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रत्न- ज्योतिष कं आइने मे 

हदय-रोग व अन्य रोगों मेँ रत्नों का प्रयोग 
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रत्न खरीदने से पहले आप क्या जाने ? 

बुद्धि की बढोतरी में सहायक तुरमली (70011२41 114) 

कन्या कं विवाह मे विलम्ब हं तो पुखराज 

विचित्र किन्तु सत्य : स्वयं .परखिए 


प्रकाशकीय 


हमने कुछ समय पूर्वं “रत्न परिचय" के नाम से रत्नों कं सम्बन्ध 
मे आरम्भिक जानकारी देते हुए पाठकों से वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक परिचय 
कराया था, उसी समय यह भी आश्वासन दिया था किं शीघ्र ही ^रत्न-प्रदीप' 
नाम से रत्नों के विषय में अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगे जिसमें 
बहुमूल्य एवं अल्पमोली रत्नों की अधिक जानकारी होगी । 


प्रस्तुत रचना मे विद्वान्‌ लेखक ने संस्कृत, हिन्दी, उर्दू व अग्रेजी 
कं विशाल साहित्य से चुन-चुनकर उपयोगी सामग्री संकलित की है। 
मधुकरवृत्ति से संचित यह सारा ग्रन्थ मानो गागर मे सागर भरने जैसा 
भगीरथ उद्यम है । यदी नहीं, स्थान-स्थान पर निजी अनुभव देकर ग्रन्थ 
को अधिक प्रामाणिक एवं उपादेय बनाया है । 


पूर्वं ओर पश्चिम कं अनेक प्राचीन एवं नवीन लेखकों की रचनाओं, 
सरकारी ओँकडं आदि से लाभ उठाने के साथ-साथ अपने देश के 
रत्न-व्यवसाय व उद्योग केन्द्र जयपुर कं प्रसिद्ध जौहरी श्रीराजरूप जी टँक 
कं अनुभव की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकपित किया है । 
साथ ही “विचित्र किन्तु सत्य" स्वयं परखिये ! शीर्षक से रत्नों के विशेष 
जानकार एवं अनुभवी श्री मानकचन्द जैन की लिखी हुई सामग्री इस ग्रन्थ 
का विशेष आकर्षण दै । इस अध्याय में अल्पमोली रत्नों कं विषय में विचित्र. 
प्रतीत होने वाली सामग्री दी है । उनका विश्वास है कि परख पर वह सही 
प्रमाणित सिद्ध होगी । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कितने ही अल्पमोली 
रत्न्‌, जिनसे साधारण व्यक्ति अपरिचित हे, महत्व की दृष्टि से कितने अनमोल 
है| 

व्यापारियों की सुविधा एवं उपयोग की; सामग्री भी इसमे सम्मिलित 
है । सारांश यह कि ग्रन्थ मँ अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक एवं सामान्य पाठक 
ओर रत्न व्यवसायी बन्धुओं कं लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है । 
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अंक विद्या रहस्य 


व ९ 


। 
(विश्व के जाने माने अंक ज्योतिषी) 


कुछ पुस्तकं अपना शास्त्रीय मूल्य स्वयं प्रकट करती हँ । एसा 
ही है इस पुस्तक मे । आप अपने अंग्रेजी नामाक्षरों से : अपना मूल्यांक : 
भाग्यांक, अर्थ-लाभ एवं सर्वाग विचार के अलावा स्वास्थ्य, दाम्पत्य, प्रेम 
प्रकरण, सडा-लाटरी अथवा घुडदौड आदि का भाग्यांक भी सरलता से 
निकाल सकते हे । 





संक्षिप्त एवं सरल भाषा में यदहूदी सम्प्रदाय के प्रख्यात लेखक : 
सेफेरियल (ऽनणण्णण) द्वारा लिखित कबाला-नम्बर का भावार्थं लेकर 
आधुनिक भारतीय परिवेश कं अनुसार लिखी गई अदमुत पुस्तक में शुभ 
अंक एवं विरोधी अंक की पहचान-सौमाग्य अथवा दु्माग्य का अंक : 
रगं के साथ अंकों का मिलान : रत्न धारण, ओर भी बहुत से रोचक 
संदर्भो से जुडे अंक-विद्या कं चमत्कार ! शुभ मुहूर्त का चुनाव-लाटरी 
प्रकरण सहित सरल ओर ` सहज प्रयोग-अनेक उदाहरणों सहित , विचित्र 
किन्तु अनुपम पद्धति । 


मूल्य 50 रुपये 


ज्योतिष संबधी सभी पुस्तकं वी० पी० पी० दारा 
मंगानँ कं लिए निम्न पते पर लिर्खेः 








श्रीगणेशाय नमः 


| रत्न-प्रदीप | 








गजाननं भूत गणादिसेवितं 

कपित्थ जम्ब्‌ फल चारु भक्षणम्‌ 
उमासुतं शोकविनाशकारकं 

नमामि विष्नेश्वरपादपंकजम्‌ । । 


चोरासी रत्न ओर उपरत्न 








संसार कं प्रत्येक भाग मं रत्नों के प्रति आकर्षण प्राचीन काल से 
ही चला आया है । रत्न अपने चित्ताकर्षक रंग तथा ज्वलंत आमा के कारण 
बरबस मन को मोह लेते हैँ ओर प्रकृति की यह देन संसार में लगभग 
किसी न किसी अंश में सव दही देशों में प्राप्त है । रत्न केवल आभूषणों की 
ही शोमा नहीं बदढाते, परन्तु एसा विश्वास दै कि उनमें दैविक शक्ति भी 
निहित है ओर इसके कारण भी रत्नों के प्रति जन साधारण का आकर्षण 


10 रत्न-प्रदीप 


हे । इसमे भी जरा संदेह नहीं है किं रोग-निवारण में रत्नों का उपयोग 
प्राचीन काल से प्रचलित है ओर उनमें रोग निवारण की शक्ति भी है। 


रत्नों की संख्या काफी बड़ी है, परन्तु भारत में जौहरियों ने विशेष 
मान्यता केवल 84 रत्नं को दी है । इन &4 रत्नों मेँ से 9 माणिक्य, मोती, 
` प्रवाल (मगा) पन्ना, पुष्पराग (पुखराज), हीरा, नीलम, गोमेद ओर वैदूर्यमणि 
(लहसुनिया) नवरत्न की श्रेणी में प्रतिष्ठित हैँ । इन नवरत्नं मेँ सेभीऽ, 
रत्न यथा माणिक्य, मोती, हीरा, नीलम, ओर पन्ना को एक विशिष्ट स्थान 
पराप्त है ओर वे महारत्न माने जाते है, शेष केवल रत्न । इन नवरत्नं के 
अतिरिक्त जो रत्न हैँ उन्हं उपरत्न माना जाता है । परन्तु शोभा ओर मूल्य 
मेँ कुछ उपरत्न कहलाने वाले रत्न कितने ही नवरत्नं की गणना मेँ आये 
रत्नों की आभा से कम नहीं होते । कठोरता, दिकाऊपन, दुर्लभता, चमक, 
दड़क, पारदर्शिता या पारभासिकता मेँ वे रत्न किसी प्रकार पीछे नहीं हैँ | 
हम नीचे, मान्यता के अनुसार 84 रत्नों की सूची तथा उनका अत्यन्त संक्षिप्त 
परिचय देते हँ । आगे चलकर हम इन रत्नों तथा अन्य प्रचलित रत्नों का 
विस्तृत विवरण देंगे । 


चौरासी बहुमूल्य, मूल्यवान ओर अल्पमोली रत्न 


(॥) माणिक्य या माणिक (२५+)-यह लाल रंग का होता है। 2 
रत्ती कं ऊपर होने पर लाल कहलाता है । यह बहुमूल्य रत्न दै । रंग मेँ 
गुलाबी, श्याम या आसमानी भी होता है । (2) हीरा (9००१५)-सफेद, पीला, 
गुलाबी, लाल तथा काले रंग का होता है। (3) पन्ना (५१४।५)-यह हरा, 
बोतली या हरी आईं लिए सफेद रंग का होता है। (4) नीलम 
(&4श१,९)-इसका रंग नीला (मोर की गर्दन सा) होता है, ये हल्कं रंग के 
भी होते ह । 5) लहसुनिया (५५५ ६,०)-इसमे बिल्ली की ओंँख के समान 
सूत पडता है । इसी से इसको सूत्रमणि भी कहते है । इसका रंग पीलापन 
लिए या हरित स्याही लिए हए होता है । (6) मोती (१००५) मोती सफेद, 
लाल, पीले तथा काले रंग कं होते है । 7) मूंगा ((गग)-इसका रंग लाल 
या सिन्दूरी होता है । यह खनिज नहीं है । (8) पुखराज (४५१।८ ०, १५।०१, 
580९) यह रत्न पीला, सफद तथा नीले रंग में प्राप्त है, इसका नाम 
पुष्पराग भी है । फूल मं जितने रंग होते है, उतने इसमें भी है । 9) गोमेद 
(८८०० गोमेद कं कई रग होते रै, परन्तु जिस रत्न को हम गोमेद कहते 
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है वह लाल धुर्ये के रंग का होता है। (10) लालडी-गुलाव के फूल के रंग 
का रत्न होता है । (11) फिरोजा (1प५०७८)-आसमानी रग का होता है । 
(12) रोमनी-यह गहरे लाल रंग का कुछ श्यामलता लिए होता है । (13) 
जबरजद्द (?८५०)- यह हल्कं रग का होता है । इसमे सूत नहीं पडता । 
(14) ओपल (0९)-सब रंगों मे प्राप्त है । इस पर सब रंगों का अंबर पडता 
है । (15) तुरमली (1०५110:1१<)-नरम पत्थर है । इसमें कई रंग कं रत्न प्राप्त 
होते हैं | 

(16) नरम (5०१५ 1२५९) यह रत्न लाल जर्दपन तथा श्यामपन 
लिए होता है । (17) सुनेहला (©""1<)-सोने कं रंग के समान हल्का होता 
है । (18) कटैला (^ना४०)-र्वैजनी रंग का नीले में धुओंँ मिला होता है । 
(19) सितारा (७०५ 5'०१०)-गेरुवे रंग का रत्न जिस पर सोने कं छींटे पड़े 
होते हैँ । 20) फिटक-स्फटिक (०५ 0५।।)-सफेद बिल्लौर को कहते हैँ । 
(21) ` गौदन्ती (००१ 5'०८)-गाय के रदत के समान थोडा जर्दपन लिए 
होता हे । इसमें सूत भी पडते हैँ । (22) तामड़ा (७०१५)-काले रंग मँ लाली 
लिए होता है । (23) लूघ्या-मजीठ कं समान लाल रंग का होता है। (24) 
मरियम-यह सफेद रंग का होता है । इसकी पालिश अच्छी होती है । (25) 
मकनातीस (1०४५ ऽ'०0८}-इसे चकमक पत्थर कहते हैँ । यह सफेद रंग कुछ 
श्यामपन लिए हुये होता है । (26) सिंद्रिया-यह गुलाबी रंग मेँ कुछ सफदी 
लिये होता है । 2) नीली-नीलम जाति का होता है परन्तु उससे नरम 
ओर कुछ जर्दी लिए होता है । (28) धुनेला (5० ०५०५८९)-सोने के रंग 
में कुछ धुआंपन लिए होता है । (29) वैरुज्‌^१५०००१०)-इसका हलका हरा 
पन्ने कासा रंग होता है । (30) मरगज (1५०)-यह विना पानी का हरे रंग 
का होता हे । (31) पित्ौनिया (81००५ 5!0<)-यह हरे रंग का पत्थर होता 
है जिस पर लाल रंग के छीटे होते हैँ । (ॐ2) बौँशी-हलके हरे रग का 
संगमरमर से नरम होता है। इसकी पालिश अच्छी होती है। (3) 
दर्वेनज्फ-कच्चे धान के समान होता है । पालिश अच्छी होती है। (३) 
सुलेमानी (0४)-काले रग का पत्थर होता है । उस पर सफेद डोरा होता 
है । (5) आलेमानी-यह भी सुलेमानी की जाति का होता है । इसका भूरा 
रग होता है, जिस पर डोरा होता है । (36) जजेमानी-यह भी सुलेमानी 
जाति का होता है। रंग भूरा होता है। उस पर डोरा पडता है। (3) 
सावोर-यह हरे रंग का होता है। इस पर भूरे रंग का डरा पडता है। 
(38) तुरसावा-यह बहुत नरम पत्थर होता है । गुलाबी रंग में कुछ जर्दी 
होती है । (39) अहवा-इसका रंग गुलाबी होता है । उस पर बड़े-बड़े छींटे 
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होते हँ । (40) आबरी-यह काले रंग का पत्थर होता है । (41) लाजवर्त (1.5 
1.4८01)- यह नीले रंग का नरम पत्थर होता है, जिसमें सफंद बिन्दु या चकन्ते 
भी पड़े होते हे । पहले इसी को नीलम समञ्जा जाता था । (42) कुदरत-यह 
काले रग का होता है। उसके ऊपर सफेद जर्द दाग होते हें । (५3) 
चित्ती-काले रंग का होता है। उसके ऊपर सोने का सा सफेद डोरा होता 
है । (44) संगसन (५५१८ 12५८)-यह सफंद अंगूरी रंग का होता है । (45) 
लारु-जात मारवर की । (46) मारवर-यह बोस जैसे रंग का, लाल तथा 
सफद होता है । 7) दाना फिरंग (1:५१ ऽ'०१८)-इसका रंग पिश्ते कं 
समान हरा होता है । (48) कसौटी-इस पत्थर को सोने की परीक्षा के लिए 
उपयोग मं लाया जाता है । (49) दारचना-यह दारचना के समान होता रै । 
(50) हकीक गल बहार-यह जल मेँ उत्पन्न होता है । इसका रंग हरा कुछ 
पीलापन लिए होता है। इसकी माला बनाई जाती है । (51) हालन-यह 
गुलाबी रग का होता है। हिलाने पर इसका रंग भी हिलता है। (2) 
सीजरी-यह सफद रंग का होता है । इस पर कालेरंगके वृक्ष कारूप बना 
होता है । (53) मुबेनज्फ-यह सफेद रग का होता है । इसमे बाल के समान 
रंगदार रेखा होती है । (54) कहरुवा (^०८)-यह लाल रंग होता है इसकी 
माला बनती हैँ । (55) ना-मटिया-इसमे पानी देने से ड्‌ जाता है । (56) 
संगवसरी-ओंँखों कं लिए सुरमा बनाने कें लिये उपयोग में आता है । (57) 
दांतला-पीलापन लिए जूना शंख कं समान । (58) मकडा-हलका काला, 
ऊपर मकड़ी का जाला । (59) संगीया-शंख के समान सफद । इसके घडी 
कं लाकंट बनते है । (0) गुदड़ी-कई तरह की, इसे फकीर लोग पहनते 
हें । (61) कामला-रग हरा सफंदी लिए हुए । (62) सिफरी-रंग आसमानी 
हरापन लिए हुए । (८3) हरीद-काला भूरापन लिये हये । वजन भारी । 
इसकी माला बनती हे । (64) हवास-यह हरे रंग का कुछ सुनहला-सा 
होता है। दवा में काम आता है। (65) सींगली-यह माणिक्य जाति का 
रत्न है । लाल रंग कुछ श्याम आमा लिये हए । (७6) ढेडी-काला । इसके 
खरल ओर प्याले बनते हँ । (67) हकीक (^&:।८)-सब रंग का । इसके 
खिलौने, मूढे, प्याले बनते हैँ । (८8) गौरी-सब रंग का । इस पर सफेद 
सूत होता है । इसकं प्याले तथा जवाहरात तौलने कं बाट बनते है । (७) 
सीया-काला । इसकी मूर्तियोँ बनती है । (20) सीमाक-यह लाल रंग का 
पीलापन लिये होता है । इस पर गुलाबी छीटे होते है । इसके खरलादि 
बनते है । (21) मूसा-सफेद मटिया रंग । इसके खरल, प्याले आदि बनते 
है । (72) पनघन-यह काले रंग मे कुछ हरापन लिये होता है । इसके 
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खिलौने बनते हैँ । 73) अमलीया-थोडा कालापन लिये गुलाबी । इसके 
खरल बनते हैँ । (५) इूर-कत्थे कं रंग का । इसके खरल बनते हँ । (5) 
लिलियर-काला रंग, उस पर सफेद छीटे । खरल बनते रहै । 26) 
खारा-काला हरापन लिये । खरल बनते हैँ । (77) पारा जहर-सफंद बस 
जैसा । घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। विषैले घाव शीघ्र ठीक 
हो जाते हँ । (78) सीर खडी (0,25५१)-रंग मिड़ी के समान । खिलौने बनते 
है । (29) जहर मोहरा-कुछ हरापन लिये हुये सफेद । इसकं प्याले मेँ विष 
भी अपने कप्रमाव को खो बैठता है । (80) रवात-यह लाल रंग का होता 
है । रात में ज्वर आये तो बगल मेँ बोधने से लाम होता है । यह नीले रंग 
काभी होता है, इसका ओषधि बनाने मेँ उपयोग होता है । (81) सोहन 
मक्खी-सफद मिद्ध के समान । मूत्र रोग मे लाभ पहुचाता है । (82) हजरते 
ऊद-काला, ओंँख के लिये ओषधि बनती है | (83) सुरमा-काला । (84) 
पारस-लोहे का स्पर्श करे तो सोना बन जाये । यह दुर्लम वस्तु है । 


यह सूची जयपुर के जौहरियों की एक प्रसिदध संस्था द्वारा प्रकाशित 
सूची से ली गई है । इसके अनेक पत्थर रत्नों की श्रेणी मेँ नहीं आते, परन्तु 
उनको तव भी 84 रत्नों तथा उपरत्नों की सूची में रखा गया है, इनमे कुछ 
एसे भी है जिन्हें अन्य स्थानं मे किन्दीं दूसरे नामों से पुकारा जाता है । 
उनके अंग्रेजी नाम भी प्राप्त नहीं है। 


प्रारम्भिक जानकारी 


रत्नों की मान्यता का सभ्यता कं विकास से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । -दूसरे शब्दों मे, रत्नों को मान्यता सभ्यता के विकास के फलस्वरूप नहीं 
है । कतिपय मूल्यवान रत्न, जो आज हमारी दृष्टि मेँ एक विशिष्ट स्थान 
रखते है, वे प्राचीन काल में भी उतने ही प्रतिष्ठित थे। 


विद्वान्‌ इस बात को स्वीकार करते हैँ कि ऋग्वेद संसार का सबसे 
प्रथम ग्रन्थ है । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इससे अधिक प्राचीन किसी ग्रन्थ की 
खोज आज तक नहीं कर पाये है । ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में 'रत्न' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । इस महान्‌ ग्रन्थ के सबसे प्रथम मन्त्र में `अग्नि 
को `रत्न धाततम' कहा है । (अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधाततम्‌ ।ऋ०1-1-1) । हमारे प्राचीन धार्मिक `तथा एतिहासिक ग्रन्थों मे, 
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जिनमे रामायण, महाभारत आदि सम्मिलित रहै, रत्नों का जिक्र है । अपने 
देवताओं, देवियों तथा महापुरुषों कं चित्रं में हम उनको बहुमूल्य रत्नमालाओं 
तथा आमूषणों से आमूषित देखते हँ । अग्नि पुराण, गरुड पुराण, देवी 
भगवत तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों मे हीरा, माणिक्य, नीलम, पन्ना आदि विविध 
महारलत्नों तथा रत्नों कं नाम, प्राप्ति स्थान, विशेष लक्षण, गुण-दोष, उनकी 
परख, शुभता-अशुभता आदि का विस्तृत वर्णन है । आचार्य वराहमिहिर 
रचित “बरहत्संहिता" में रत्नों के गुण-दोषों का स्पष्ट विवरण दिया है। 
प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थों मे, जिनमे 'मावप्रकाश", 'रस रत्न समुच्चय, ` आयुर्वेद 
प्रकाश" सम्मिलितं हैँ, विविध रत्नों की भस्मं ओर पिष्टियों के बनाने के 
तरीकं ओर उनके उपयोग का वर्णन है । संस्कृत कं महाकवियो, कालिदास 
आदि ने रत्नों के रूप वैमवे का उपयोग अपने पात्रों की उपमायें देने मे 
किया है । अगस्तमति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि नीति ग्रन्थों 
मे भी रत्नों की विस्तृत चर्चा है । रत्नों के सम्बन्ध मे इस समय अनेक 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है । 


बाइविल में भी विविध रत्नों की स्थान-स्थान पर चर्चा है। हां, 
यह अवश्य ह कि प्राचीन काल मेँ बहुत से रत्न दूसरे नामों से जाने जाते 
थैः जैसे आजकल की `लेपिस लेजुली' लाजवर्त प्राचीन काल में 'नीलम' के 
नाम से जानी जाती थी ओर "पेरीडोट" (हरितोपल) को 'पुखराज' या 'टोपाज' 
कहा जाता था । स्फटिक (रोक क्रिस्टल) ओर कटैला (एमीथिस्ट) जैसे नरम 
रत्नो को बहुत मान्यता प्राप्त थी, क्योकि उन पर सरलता से पौलिश हो 
सकती थी ओर उनको विविध प्रकार से मनमोहक बनाया जा सकता था । 
"तृण मणि" (एम्बर) ` विद्रुम" (मूगा) ओर "मुक्ता" (मोती) प्राचीन काल में 
मूल्यवान रत्न माने जाते थे ओर इनके सम्बन्ध मे अनेक अन्धविश्वास ओर 
किवदन्तियां प्रचलित शीं | 


जैसे आजकल होता है, समय-समय पर कुछ रत्नों का शौक बद 
जाता था ओर कुछ का घट जाता था। प्राचीन काल से ही भारत रत्नों 
का मण्डार रहा है, परन्तु पाश्चात्य देशो में भी रत्नों की कद करने 
वालों कौ कमी नहीं थी । माइकल वीन्सटीन द्वारा लिखित पुस्तक -1८९।०५७ 
५५ ऽन ८९००५ 5०१८5 कं अनुसार धनवान रोम निवासी रत्नों के बहुत 
शौकीन थे । उस समय कठोर रत्नों पर सुन्दर नक्काशी का काम प्रचलित 
हो गया था । इस कार्य मं सबसे अधिक दक्षता मिस्र के कारीगरों को प्राप्त 
थी । सिकन्दर महन्‌. मिचरी डेडस, जूलियस सीजर, आगस्तस आदि इतिहास 
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प्रसिद्ध व्यक्ति रत्नों का संग्रह करने कं शौकीन थे । उनके संग्रह के कुछ 
रत्न. सुना जाता है कि, आज भी मौजूद रहै । 


रत्न विज्ञान ने बहुत प्रगति की है ओर अब इतने अधिक रत्नों 
का ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इस सम्बन्ध में देश-देश मेँ अनेक ग्रन्थ 
लिखे गये हैँ । हमारा प्रयास यही होगा कि हम अपनी इस पुस्तक मेँ आज 
तक प्रकाश मँ आए मूल्यवान ओर अल्पमोली रत्नों के सम्बन्ध में प्रचुर मात्रा 
म जानकारी दं। 


रत्नों के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्णं बात जानने की यह है कि 
गिने हुए कुछ रत्नों के अतिरिक्त सब खनिज पदार्थ हँ ओर भूगर्भ से प्राप्त 
होते है । अतः वह अकार्बनिक प्रक्रम (101०८ ४०८०७) के उत्पादन है ओर 
एक ही प्रकार के पदार्थो के बने होते ह । सब का एक निश्चित रासायनिक 
संघठन होता है जिसको स्पष्ट फारमूले के रूपमे लिखा जा सकता दै । 


उन्हीं पत्थरों या खनिज पदार्थो की मूल्यवान (१८८५०५५) रत्नो में 
गणना की जा सकती है जो देखने मँ अत्यन्त सुन्दर हो, दुर्लम हो ओर 
उनमें दड़क ओर टिकाऊपन हो ओर इसलिए बहुमूल्य रत्नों मेँ केवल हीरा, 
माणिक्य, नीलम, पन्ना ओर चुने हुए कीमती ओपल (0?) या दूधिया पत्थर 
की गणना होती है । अपनी मनमोहक आमा ओर आकर्षक रूप के कारण 
मोती भी बहुमूल्य रत्नों की श्रेणी मेँ आता है, यद्यपि वह जैविक उत्पादन 
है, खनिज पदार्थ नहीं है । 


अल्पमोली (ऽला1। [1९८}०४5) रत्नों मे वे खनिज पदार्थं आते हें जिनको 
मूल्यवान रत्नं की श्रेणी मेँ स्थान प्राप्त नहीं होता । परन्तु यह याद रखिये 
कि अल्पमोली होने का यह अर्थ नहीं है कि वे रत्न कुछ महत्त्व नहीं रखते 
या रत्न जगत मे उनको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त नहीं है । इस श्रेणी मेँ अनेक 
सुन्दर ओर आकर्षक ओर आभूषणों मेँ अत्यन्त शौक से इस्तेमाल किए जाने 
वाले रत्न है । उनमें कुछ के नाम हैः जिरकन (८०), लाली (ऽ71१०।), 
पुखराज (1079), हरितमणि (१०५९), चन्द्रकान्त (14० 51०0५). क्राइसोबेरील, 
तुरमली, , (010५7०7९), कटैला या नीलमणि (^५।४७ पेरीडोट तथा 
एक्वामेरीन । इन पत्थरों मे पर्याप्त मात्रा मे कठोरता, सुन्दरता, आभा ओर 
टिकाऊपन होता है । काट ओर पालिश हो जाने कं पश्चात्‌ इनमें से कुछ 
तो मूल्यवान रत्नों की श्रेणी मेँ आनेवाले रत्नों का मुकाबला करने लगते 
है । विशेषकर हमने स्वयं अपनी ओखां से देखा है किं "पेरीडोट ओर 
`एक्वामेरीन' तो कभी-कभी अपनी आभा से पन्ना ओर नीलम को मात दे 
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देते हैँ ओर सच पूषिए तो बाजार मे प्रायः वे मूल्यवान रत्नों के नाम से 
बिक जाते हैँ । केवल अनुभवी ओर पारखी जौहरी ही उनकी वास्तृविकता 
को जान पाते हैँ। 


एक बात ओर है । मूल्यवान्‌ ओर अल्पमोली रत्नों मे, विशेषकर 
जिनके सम्बन्ध मेँ हमने ऊपर चर्चा की है, भिन्नता समञ्जना कहीं-कहीं पर 
उचित-सा नहीं लगता । उदाहरण कं लिए हीरा एक मूल्यवान श्रेणी मे 
आने वाला रत्न है, परन्तु एसा भी होता है कि एक निम्न स्तर का हीरा 
एक सुन्दर ओर बदिया कटे एक्वामेरीन या -एलेक्जाण्ड्ाइट से कम मूल्य 
मे बिक जाता है। इस प्रकार एसे भी उदाहरण हैँ कि एक साधारण श्रेणी 
का पन्ने का हार कुछ पाउण्डों में बिका ओर चीन मे तैयार किए जेड के 
हार का मूल्य पच्चीस हजार पाउण्ड तक पहुंच गया । 


मूल्यवान (१८५५।०५४४) ओर अल्मोली (ऽ) (1८९10४5) रत्नों के अतिरिक्त 
रत्नं की दो श्रेणियां ओर रँ । एक संश्लिष्ट (ऽ,१।।०।९) रत्न । यह रत्न 
कीं से प्राप्त नहीं होते, बनाये जाते र । इनके बनाने में असली रत्नों के 
, तत्वों का इस प्रकार मिश्रण किया जाता है कि तैयार हो जाने पर असली 
रत्न के समान ही उनका संघटन (८००५५०१) ओर रूप रंग होता है । दूसरी 
श्रेणी मे आते हैँ कृत्रिम रत्न जिनको साधारण भाषा में 'इमीटेशन" कहा 
जाता है । संश्लिष्ट रत्न कृत्रिम रत्नों से अधिक टिकाऊ होते हैँ । कृत्रिम 
`रत्न" चाहे रूपरग वैसा ही पा ले, परन्तु वे कँच या प्लास्टिक के बने होते 
हँ । अपारदर्शक कृत्रिम 'रत्नो' को बनाने मेँ तो अधिकतर प्लास्टिक का 
ही इस्तेमाल होने लगा है । 


संशिलष्ट ओर कृत्रिम रत्न कं अतिरिक्त एक ओर श्रेणी के रत्न 
भी बनते हँ जिनमें दो पत्थरों को जोड़कर एक रत्न बनाया जाता है। 
इसको युग्म (०५७५) रत्न कहते हैँ । यह क्रिया प्रायः कम रूप वाले असली 
` रत्न को आमापूर्णं ओर आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग में आती है । इसका 
ऊपरी भाग तो असली रत्न होता है ओर उसी रंग का नीचे का भाग 
नकली होता है । प्रायः नीचे वाला नकली माग जरा गहरे रंग का रखा 
जाता है जिससे असली रत्न का रंग निखर आता है । इसी प्रकार तीन 
भाग वाले रत्न भी बनाए जते है । इनके बनाने की क्रिया में ऊपरी ओर 
निचला भाग असली रत्न का होता है ओर मध्य मे नकली पत्थर (कांचादि) 
लगाया जाता है । इस क्रिया से रत्न का रंग दोनो ओर से सुधर जाता है । 
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ङस प्रकार तैयार किये हुए पन्ने, नीलम, माणिक्य, ओपल ओर कई अन्य 
रत्न प्रायः जौहरी बाजार में दिखाई देते हें । 

अव विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अधिकांश मूल्यवान 
रत्नों के प्रतिनिधि संश्लिष्ट रत्न बनने लगे रै, परन्तु बनाने मेँ व्यय अधिक 
होने के कारण संश्लिष्ट रत्न बड़े आकार के रत्न नहीं बनाये जाते । मोपसन 
नामक एक फांसीसी केमिस्ट प्रथम व्यक्ति था जो संश्लिष्ट हीरे बनाने मे 
सफल हुआ था । उसने लोहे ओर शुदध कार्बन के मिश्रण को बिजली की 
भट्टी द्वारा गरमी पटुंचाई । कुछ समय तक चार हजार डिगरी सेण्टीग्रेड के 
तापमान में रखकर उस मिश्रण को ठण्डे जल में डाल दिया गया । इस 
प्रकार सहसा ठण्डे होने से तरल पदार्थं के चारों ओर फलते हुए बाहय 
भाग पर एक लोहे की पपड़ी सी जम गई । इस प्रकार जो दबाव पड़ा वह 
इतना अधिक था कि कुछ कार्बन जो बाहर निकल पडी उसने हीरो का 
रूप धारण कर लिया । परन्तु इसमे कार्बन ओर लोहे को पृथकपृथक्‌. करने 
की क्रिया अत्यन्त कठिन थी । अतः विज्ञान की दृष्टि से यद्यपि यह प्रयोग 
बहुत महत्वपूर्ण माना गया, परन्तु व्यापारिक दृष्टि से वह कुछ लाभदायक 
प्रमाणित नहीं हुआ । हेन ओर फाइडलेण्डर नामक कैमिस्टों ने भी संश्लिष्ट 
हीरे तैयार किए थे, परन्तु उनका प्रयास भी व्यापारिक दृष्टि से विशेष 
सफलता नहीं प्राप्त कर सका । संश्लिष्ट हीरे अभी तक जौहरी बाजार में 
नहीं आ सकं है । 

नीलम, पुखराज ओर माणिक्य कं संश्लिष्ट रत्नों का पर्याप्त मात्रा 
म उत्पादन होता है ओर आमूषणों मे उनका उपयोग होता है । यह रत्न 
एक ही रासायनिक संघटन (८७१०७५०१) अल्यूमिना के हैँ ओर अपनी प्रकूत 
अवस्था मे कुरल्दम (८०५१५५०) वर्ग मं आते दह । उनके रंगों में भिन्नता 
उनमें मिले मेटेलिक ओंक्साङ्ड्स (५०।०॥८ ०४०८७) कं कारण होती है । इस 
सम्बन्ध में पूर्ण सफलता सन्‌ 1904 ई० मे प्राप्त हुई थी । उस वर्षं एक 
फ़ांसीसी केमिस्ट वर्नील (५५५०५५५) प्रयोगशाला मेँ संश्लिष्ट माणिक्य, नीलम 
. ओर पुखराज तैयार करने मे सफल हआ था ओर इस प्रकार उत्पादित 
रत्नौ के जौहरी बाजार मँ आ जाने से प्रकृत रत्नों के मूल्य तथा विक्री मं 
गिरावट आ गई । इस प्रकार संश्लिष्ट रत्नों के प्रयोगशाला मं उत्पादन से 
पूर्वं इसी केमिस्ट ने मूल्यहीन प्रकृत माणिक्यं के चूर को माणिक्य के रूप 
मे परिवर्तित करने मेँ सफलता प्राप्त की थी । 
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यद्यपि ये संश्लिष्ट रत्न जौहरी बाजार मेँ अपना स्थान बनाने मे 
सफल हए, परन्तु दक्ष जौहरी संश्लिष्ट रत्नो ओर प्रकृत रत्नों के अन्तर 
को पहचान जाते हैँ । अतः अव भी जो प्रतिष्ठा ओर आदर प्रकृत रत्नों को 
प्रप्त है, वह ये संश्लिष्ट रत्न नहीं पा सके है । वास्तव मेँ अव स्थिति यह 
है कि प्रकृत रत्नों की दुर्लमता के कारण उनका मूल्य पहले से भी अधिक 
बद गया हे । 


माणिक्य, नीलम ओर पुखराज की नकल के संश्लिष्ट रत्नों के 
बनाने मं सफलता प्राप्त होने के बाद अन्य रत्नं की नकल के संश्लिष्ट 
रत्न भी बनने लगे हैँ । इनमे लालडी (५) ओर एलेक्जाण्डाइट 
(^।५.अण0प्) का उत्पादन अधिक महत्त्वपूर्ण है । इनका काफी उपयोग 
आभूषणो मे होता हे । परन्तु एक दक्ष जौहरी सदा संश्लिष्ट ओर प्रकृत 
रत्नो को अभ्यास से सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से सरलता से पहचान 
सकता हे। 


इस सम्बन्ध मँ निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य है 


(क) संश्लिष्ट रत्नों मँ छोटे-छोटे हवा के बुलबुले दिखाई देते है 
जो साधारणतया बिल्कुल गोल होते है । प्रकृत रत्नों मेँ यदि 
बुलबुले होते हँ तो वे अनियमित (प्पव्ण०) आकार के होते हे ओर 
उनका रूप रग प्रकृत रत्नों कं समान ही होता है । 


(ख) संश्लिष्ट रत्नों मे रासायनिक पदार्थ के जर वक्रता कें साथ 
बने होते है । प्रकृत रत्नां मे जरे छोटे-बड़े होते है ओर अनियमित 
रूप से तितरे-वितरे होते है । 


(ग) यदि आन्तरिक धारियां वर्तमान होती ह तो प्रकृत रत्नों में 
सीधी होती है । संश्लिष्ट रत्नों मे वे साधारणतया वक्र होती है । 


(घ) जो आन्तरिक प्रकाशीय प्रमाव (01८७1 ५८८५) माणिक्य, नीलम 
ओर पुखराज मं दिखाई देता है जिसे `रेशम' कहा जाता है, 
संश्लिष्ट रत्नों मे कभी भी नहीं दिखाई देता । 


(ङ) संश्लिष्ट रत्नों का रंग प्रायः ठीक नहीं होता । वह एकसार 
होता है ओर उसमे कोच की सी चमक होती है । प्रकृत माणिक्यों, 
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नीलम आदि मेँ रत्न के विभिन्न अंशो के रंग में कुछ भिन्नता 
होती है ओर यदि धारियां दिखाई देती रँ तो वे समानान्तर होती 
ह या अनियमित होती है, वक्र कभी नहीं होतीं । 


(च) यदि मेथीलीन आयोडाइड के विलयन (§०।५५०१) में संश्लिष्ट 
ओर प्रकृत रत्न जाल दिये जाये तो प्रकृत रत्न डूब जायेगा ओर 
संश्लिष्ट सतह पर तैरने लगेगा । 


अधिकतर संश्लिष्ट रत्न जर्मनी ओर फ़रांस मेँ तैयार होते है । इटली, 
स्विट्जरलैण्ड ओर रूस मेँ भी उनका उत्पादन होता हलि ॥ 


वे रत्न (वास्तव मेँ उनको रत्न कहना उचित न होगा) जो बिल्कुल 
कृत्रिम होते ह, तरह-तरह के कौँच के बने होते है ओर उन पर कुडक्‌ 
सिल्वर (०५५ 5५) का लेप होता हे । अच्छे किस्मों के कृत्रिम मणियां 
मे लेड ओंक्साइड (1५2५ ०४०५) की मात्रा काफी अधिक होती है जिससे 
कौँच की चमक बढ जाती है; परन्तु यह चमक शीघ्र की मिट जाती है 
जबकि प्रकृत रत्नों की चमक-दमक काफी स्थायी होती है । कृत्रिम मणियों 
मे मेटेलिक ओक्साङड की सहायता से तरह-तरह के रंग भरे जाते हैः 
परन्तु ये रंग प्रकृत रत्नों क रंगों कं समान नहीं होते । 

पेरिस नगर के जेविवस नामक एक व्यक्ति ने सन्‌ 1656 ई० मं 
मोम भरे कृत्रिम मोती बनाए । उसकी चलाई क्रिया कं अनुसार शीशे कं गोल 
दानों के अन्दर चांदी के रंग की रगत देकर उसमें मोम भर दिया जाता 
था । परन्तु इस प्रकार कं कृत्रिम मोतिया का अब चलन नहीं है । अब तो 
ठोस कृत्रिम मोती बनने लग गये हँ । जापान ने इस क्षेत्र मँ सबसे अग्रिम 
स्थान प्राप्त कर लिया है । कृत्रिम ओर प्रकृत रत्न को पहचानने मं जरा 
भी कठिनता नहीं है । यह ठोस कृत्रिम मोती स्पर्श से बिल्कुल चिकने 
मालूम होते है, जब कि प्रकृत मोती मँ उतना चिकनापन नहीं होता । यदि 
कोड नुकीली चीज की नोक कृत्रिम मोती की सतह पर लगाई जाये तो 
वह कुछ दब जाएगा । प्रकृत मोती पर एेसा नहीं होगा । मोती मं छेद किया 
जाय तो जो कृत्रिम पदार्थ उसमें भरां होता दै । वह छेद कं स्थान पर 
दिखाई दे जाता है । वास्तविक कठिनाई तो प्रकृत ओर कल्चर मोतियों को 
पहचानने मेँ होती है । इसकी चर्चा हम मोती से सम्बन्धित परिच्छेद मं 
करेगे । 


रत्नों की उत्पत्ति, गुण, कटाई, 
रंगाई व तोल 











उत्पत्ति - रत्न की उत्पत्ति या तो भूगर्भ से होती है जहां वे धीरे-धीरे 
बनते हँ यावे प्राप्त होते हँ अपने जन्म स्थान से दूर । प्रथम श्रेणी मेँ आने 
वाले रत्न उन चट्धानों कं भाग होते हँ जिनमें वे जन्म पाते है । अपने जन्म 
स्थान से दूर पाये जाने वाले वे रत्न होते हैँ जो मौसम, गर्मी, सर्दी, वर्षा 
कं कारण मूल चडानों से पृथक होकर नदियों, रनों तथा अन्य जल स्रोतो 
` के साथ बहते हुए दूर निकल जाते हैँ । बहते-बहते ओर अनेक प्रकार से 
रगड़ खाने से ये रत्नीय पत्थर जब नदियों की तलहटियों मे पाये जाते है 
तो वे आकार में गोल या अण्डाकार हो जादे ह । उनकी सतह चिकनी हो 
जाती है ओर उनकी नोकं या खुरदरापन निरन्तर रगड़ से मिट जाती 
हैँ । इस प्रकार रत्नीय ककड़ां की तलहदियां मेँ जो श्री लंका में बहुतायत 
मे पाई जाती दै, विविध प्रकार के रत्नीय पत्थर पाये जाते हैँ ओर उनको 
अन्य चिपकं हए या जुड़े हुए पदार्थो से अलग करने मँ उतनी कठिनाई 
नहीं होती है जितनी उन रत्नीय पत्थरों को प्राप्त करने मेँ होती है जो 
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कड़ी चड्धानों के अंग बने होते है । इनमें कुछ रत्नीय पत्थर एसे भी होते हैँ 
जो कभी-कभी चट्ानों मेँ जडे नहीं होते बल्कि उनकी दरारों या छेदों मं 
चिपके होते रँ । ये पत्थर भी अपना एक निश्चित आकार बना लेते ह ओर 
मणिभ (८5ग) के रूप के हो जाते हे । 


अब यह जानना आवश्यक है कि रत्नीय पत्थर ओर मणिभ में 
क्या अन्तर है ? रत्नीय पत्थर तो वह है जो चट्धानों से जुडा होता ह ओर 
पृथक्‌ होने पर उसका कोई निश्चित आकार नीं होता दै । मणिम (फ) 
वह रत्नीय पत्थर है जो एक निश्चित आकार धारण किये हुए ठोस पदार्थ 
हैः जिसकी चारों ओर की सतह चिकनी होती हैः जिसका अन्तरंग एक 
निश्चित ढांचा बन जाता है । उसका वादय रूप वास्तव मं उसकी आन्तरिक 
बनावट की आकृति होती है ओर इसी तथ्य को देखकर हमें एक प्रकृत 
रत्नीय पत्थर ओर नकली कांच के बने रत्न में होने वाले अन्तर का ज्ञान 
प्राप्त होता है । जबकि प्रकृत मणिम उसी आकार के धीरे-धीरे छोटे मणिभ 
कणो के निरन्तर जुडने से बनकर बड़ा होता है, कृत्रिम कच का इस 
प्रकार तैयार नहीं होता । मणिभों को छः प्रकार की पदधतियों में विमाजित 
किया गया है-घन पदधति (५७१८ ७८) चतुष्फलक पद्धति (1५14६619 
55611), षडमुजीय समूह (11८४४७१4 §#ऽ1ल)), समचतुर्भुज पद्धति (1२॥0पा०६८ 
5)/51८111) एकपदी पदधति (,101106][716 = 9४ऽएल)) त्रिपदी पद्धति ((ला१1९ 
ॐऽला1) | 


यह एक मनोरंजक प्राकृतिक संयोग हे कि जो रत्नीय पत्थर मणिर्योँ 
के रूप में प्राप्त है वे संसार के किसी भी भाग मेँ पाये जाये, उनकं आकार 
मेँ कोई भिन्नता नहीं होगी । पन्ने सदा षडभुजीय आकार के मिलंगे चाहे 
वे भारत में प्राप्त हों या मिस ओर दक्षिण अमरीका मं। 


इस परिच्छेद मे हम मणियाँ या रत्नीय पत्थरों के उत्पत्ति स्थानां 
का विवरण नदीं दे रहे है । वह प्रत्यैक जाति के मणिभ के साथ ही देना 
उपयुक्त होगा, परन्तु एक मनोरंजक बात ध्यान देने योग्य है । वह यह कि 
कुछ जातियों कं रत्नीय पत्थर एक साथ भी पाये जाते हैँ । जैसे माणिक्य 
प्रायः लाली (७१५) के साथ मिलते है ओर हीरे तामडे (2५) कं साथ ॥ 
यदि कीं माणिक्य मिला तो वँ स्पाइनल की तलाश भी की जाती है 
ओर जहौ तामडा मिला तो हीरा भी दढा जाता दै । यह प्रकृति की विलक्षणता 
ही समञ्जी जानी चाहिए, क्योकि इन रत्नीय पत्थरों का रासायनिक संघटन 
(20५1९ (7०७९१) एक-सा नहीं होता । 


22 रत्न-प्रदीप 


रत्नीय पत्थरों का रासायनिक संघटन ((ाला11९8| (णा0०9101)--- 
यदि सब रत्नीय पत्थरों का रासायनिक विश्लेषण या परीक्षण किया जाये 
तो हम यही पारयेगे कि निम्नलिखित तत्त्व उनमें महत्त्वपूर्णं पार्ट अदा करते 


सिलीकन, अल्यूमिनियम, लोहा, कार्बन, ओक्सीजन, हाइद्धोजन, 
र्तौबा, केल्शियम, मेगनीशियम, सोडियम, जिरकोनियम, वेरीनियम व 
फास्फोरस । 


हीरे को छोडकर, जो बिल्कुल शुद्ध कार्बन है, अन्य रत्नीय पत्थर 
उपर्युक्त दो या दो से अधिक तत्वों का सम्मिश्रण होते हँ । उदाहरण के 
लिए स्फटिक (२०० ०५५०) को ले लीजिए । वह सिलीकन का आक्साइड 
हे ओर उसमे एक निश्चित अनुपात में ओंक्सीजन ओर सिलिकन मिले हुए 
हे । यहो यह बता देना आवश्यक हे कि किसी भी रत्नीय पत्थर कं रंग 
का उसकं रासायनिक संघटन (८५१।९५। (01705110) से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । रंग का कारण होता है उस रत्नीय पत्थर मेँ किसी `ओरगेनिकः या 
*इनओरगेनिकः (0129016 01 [71जाटशा॥९) पदार्थं का प्रभाव । 


कठोरता ओर चिराव (11५1५0८5 ६५ ।००५२९८)-आमभूषणों आदि में 
जिन रत्नों का उपयोग होता है वे यदि कठोर न हाँ तो उनमें टिकाऊपन 
न होगा । कठोरता का अर्थ है रत्न की न टूटने या न चिटकने की क्षमता | 
एक रत्न से दूसरे रत्न को खरोच कर उनकी आपसी कठोरता का अनुपात 
लगाया जा सकता है । जो रत्न दूसरे रत्न पर खरोच डाल देगा वह उससे 
अधिक कठोर माना जायेगा । विभिन रत्नीय पत्थरों की एक-दूसरे के 
मुकाबले मं *मोह कं स्केल. (11015 ७6९३८ ० [०1५९७७) के अनुसार जो 
कठोरता का क्रम आंका गया है वह नीचे की सारिणी में दिया गया हे । 
विभिन्न रत्नीय पत्थरों मँ कठोरता कितनी दहै, यह उस रत्न के प्रकरण में 
दंगे :- 


1. टाल्क या घीयामीठा 2. जिप्सम या खड्डी 
3. केलसाइट 4. फलोर स्पार 
5, एपाटाइट 6. फेलस्पार 


7. क्वाट्‌र्ज (0०५०५) इसमें स्फटिक 8, पुखराज 
जाति कं रत्नीय पत्थर सम्मिलित रै । 
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9 कुरन्दम जाति के रत्नीय पत्थर जैसे 10. हीरा । 
माणिक्य, नीलम आदि । 
जिस रत्नीय पत्थर की कठोरता मालूम करनी हो उसे मोह-माप 

श्रेणी के किसी खनिज से खरोच कर देखना चाहिए । यदि परीक्षा किये 
जाने वाला खनिज उपर्युक्त माप श्रेणी के उस खनिज पर खरोच डाल दे 
तो वह उससे अधिक कठोर होगा । परन्तु यह स्पष्ट रूप से समञ्ज लेना 
चाहिए कि इस माप योजना का परिमाण सम्बंधी (०५९१५५।१५९) कोई महत्त्व 
नीं है । वास्तव में हीरे ओर माणिक्य की कठोरता में जितना अधिक अन्तर 
है उतना माणिक्य ओर टाल्क मेँ नहीं है । यह स्मरण रखिए कि रेती से 
स्फटिक या उससे अधिक कठोर रत्नीय पत्थरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़गा, 
परन्तु उससे कौँच पर सरलता से खरोच पड़ जायेगी । एक साधारण कोच 
की कठोरता लगभग साढे पच होती है । इसी तरह जिप्सम की कठोरता 
इतनी कम होती है कि नाखून से भी उस पर खरोच पड़ जाती है । एक 
वात ओर जाननी आवश्यक है । वह यह कि किसी खान के एक ही जाति 
के दो विभिन्न खानों के रत्नीय पत्थरों की कठोरता कम अधिक होती है । 
हीरो मे यह वात विशेषकर देखी गई है ओर यह भी देखा गया है कि एक 
ही रत्नीय पत्थर कं विभिन्न भागों मे कठोरता कम-अधिक होती है । इसका 
कारण उनकी बनावट का आन्तिरक विकास दै। 


चिराव-- का अर्थ है रत्नीय पत्थर कें किस अंश या भाग में 
विशेष सरलता से टूट जाने या काटे जाने की क्षमता है भिसके परिणाम 
स्वरूप उस्नकी विभक्त सतह चिकनी रहं । रत्नीय पत्थरों मं भाजकता का 
पर्याप्त महत्त्व माना जाता है । इसके बिना उनकी कटाई आदि सरलता ओर 
सफाई से नहीं हो सकती । हीरो मेँ विशेषकर उनकी कठोरता कं बावजूद 
भाजकता बहुत अच्छी पाई जाती है । 

आपेक्षिक गुरुत्व (७१५५।८ ५५५५) अथवा दड़क-- आपेक्षिक गुरुत्व 
का अर्थ है किसी पदार्थं का चार डिगरी सेण्टीग्रेड के तापमान के शुदध 
पानी के मुकाबले की तौल । ठोस पदार्थ की तुलना एक सी° सी० (।. ५ 
५) पानी से की जाती है, जिसकी तौल एक ग्राम होती है । इस अनुपात 
से । सी० सी० (1. < ८) कारनीलियन की तौल 246 ग्राम होगी । अतः 
उसके आपेक्षिक घनत्व में विभिन्नता होती है जो हम हर रत्नीय पत्थर के 
प्रकरण के साथ स्पष्ट करेगे । 
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रत्नीय पत्थरों के आपेक्षिक गुरुत्व को मालूम करने के कई तरीके 
है । छोटे पत्थरों के लिए एक सरल तरीका यह है कि उनको एक जाने 
हए आपेक्षिक गुरुत्व के तरल पदार्थ मे डुबो दिया जाय । यदि पत्थर सतह 
पर तैरने., लगे तो उसका अपेक्षिक गुरुत्व तरल पदार्थ कं गुरुत्व से कम 
होगा । यदि वह डूबा रहे तो उसका आपेक्षिक गुरुव तरल पदार्थ से अधिक 
होगा । 


इस सम्बन्ध में जो तरल पदार्थ प्रायः इस्तेमाल होते रै वे है व्रामो 
फार्म (अपेक्षिक गुरुत्व 29) मेथीलीन आयोडाइड (आपेक्षिक गुरुत्व 3.32), 
क्लीन्स सोँल्यूशन (आपेक्षिक गुरुत्व 3.28), सोन्सिटाट्स सोँल्यूशन (अपेक्षिक 
गुरुत्व 3.18), रेटगर सोल्यूशन (आपेक्षिक गुरुत्व 4.6) । इन तरल पदार्थो में 
प्रथम ओर द्वितीय का इस्तेमाल बहुत सरल है ओर अधिकतर उन्दीं को 
काम में लाया जाता है। 5 


परन्तु सावधान रहिए । कुछ रत्नीय पत्थर जैसे ओपल ओर फीरोजा 
सथिद्र००४७) होते हैँ । उनकी परीक्षा जल के अतिरिक्त किसी ओर तरल 
पदार्थ में नहीं करनी चाहिए । 


रत्नीय पत्थर में विद्युत शक्ति 


कुछ रत्नीय पत्थर एसे होते है जिनमें गरम किये जाने पर विद्युत 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है । इनमे मुख्य है -पुखराज, स्फटिक, हीरा ओर 
तुरमली (0817९) | अम्बर (तृणमणि) मेभी रगड़ने पर ऋण (1९८९१।।५९) 
विद्युत शक्ति आ जाती है। 


रत्नीय पत्थरों पर ताप का प्रभाव 


कुछ रत्नीय पत्थर जैसे जिरकन ओर पुखराज को सावधानी बर्तते 
हुए उनके रग को उभारने के लिए गरम किया जाता है । परन्तु यदि अधिक 
गरमी पहुच गई तो अधिकतर रत्नीय पत्थर खराव हो जाते हे । ओपल 
चटख जाता है ओर उसकी आमा जाती रहती दहै । फीरोजे का रंग भी 
उतर जाता है । तुरमली मे विद्युत शक्ति आ जाती है । कटैला (१९७) 
पीला हो जाता है ओर बहुत स्फटिक वर्ग के रत्नीय पत्थर भूरे या पीले 
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पड़ जाते ह । कुछ साई पत्थरों मेँ कासीलियन का रूप आ जाता है । परन्तु 
जिरकन सफेद हो जाते ह ओर उनकी दमक बढ जाती हे । बहुत ऊचे 
तापमान पर हीरा काले कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाता है । कुछ पुखराज 
अपना रंग खो वैठते है, कुछ गुलाबी लाल हो जाते हँ । माणिक्य ओर कुष्ठ 
अन्य पत्थर एसे हँ जो अधिक गरमी से रंग खो देते है. परन्तु ठण्डे होने 
पर पुनः अपने मौलिक रंग को प्राप्त कर लेते हँ । मोती बादामी रंग के हो 
जाते ह ओर टूट जाते है ओर अम्बर जलने लगता है ओर उनमें से कपूर 
की गन्ध आती है । एेसा विश्वास है कि यदि रत्नीय पत्थर का रग उसमें 
मिश्रित किसी `ओरगेनिक' (0४०१९) पदार्थ के कारण है तो ताप उसकं रंग 
को नष्ट कर देता है। यदि रत्नीय पत्थर मेँ रंग किसी इनर्ओरगेनिक 
(0जष्ट) पत्थर के कारण है तो प्रायः ठण्डक पाने पर मौलिक रग उसे 
फिर प्राप्त हो जाता हे। 


रत्नीय पत्थर के प्रकाशीय गुण (00 7०५५5) --- ये गुण 
अत्यन्त महत्त्व क है, क्योकि इन्दीं कं द्वारा विभिन्न पत्थरों की विशेष ्जौँच 
होती है । इस सम्बन्ध में प्रकाश (1.81) का वैज्ञानिक ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
ह, परन्तु विस्तार मँ न जाकर हम अपने आप को अपने विषय तक सीमित 
रखेंगे । रत्नीय पत्थरों की संरचना, चूकि मणिभ (51४ 1201111100) होती 
है, अतः उन पर प्रकाश का बहुत प्रभाव पडता है ओर इसलिए उनके 
प्रकाशीय गुणों का बहुत अधिक महत्त्व है । 


बहुतों की यह धारणा दै कि रलत्नीय पत्थर कं रंग से उसकी र्जौँच 
कर लेना पर्याप्त है, परन्तु विचित्र एवं सत्य बात यह है कि इस सम्बन्ध 
में जितना अधिक अनुभव हो उतनी ही यह जच गलत निकलती है । सफेद 
प्रकाश में विभिन्न अनुपातो में सात रंग होते है-लाल, नारगी, पीला, हरा, 
नीला, आसमानी (1१५४०) ओर वैजनी । ये सातां रंग ` प्रिज्म' (पऽण) द्वारा 
सफेद रंग का अक्स डालने पर पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट दिखाई दे जाते हँ । 
जब सफेद प्रकाश किसी रत्नीय पत्थर कं सम्पकं में आता है तो कुष्ठ 
प्रकाश तो उसकी सतह मेँ समा जाता है ओर कुछ पत्थर को पार कर 
जाता है । इसी क्रिया पर रत्नीय पत्थर का वास्तविक रंग आधारित होता 
है । इन सातो रंगों मे कुछ रंगों को तो रत्नीय पत्थर अच्छी तरह सोख 
(८७०४) लेते है ओर कुछ रगो को सोखने की क्रिया सीमित होती है । कुछ 
खनिज केवल कुछ दी रंगों को सोख पाते है, अतः उनसे पार (प्व) 
होने से रगो मे विषमता आ जाती है । एसा भी होता है कि एक ही पत्थर 
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मेँ रंग सोखने की क्रिया में विभिन्नता हो । यही कारण है कि कुछ पत्थर 
एेसे होते हैँ कि उनको अलग-अलग किनारों या कोणो से देखे तो उनमें 
मिन्न-भिन्न प्रकार कं रंग दिखाई देते हैँ । यह बात तुरमली (वणण्य०।१८) 
में विशेष रूप से पाई जाती हे । यह गुण रत्नीय पत्थर की परमाणु सम्बन्धी 
बनावट (4जाव्टणकः 507५6५7८) पर निर्भर करता है । 


प्रकाश की किरण जब रत्नीय पत्थर जैसे माध्यम पर पडती है 
तो वह परावर्तित (१२०००५०) हो जाती है अर्थात्‌ अपने सामान्य (सीधी रेखा 
में विद्यमान) पथ से मुड़ जाती है ओर यह मुडी हई किरण सामान्य पथ 
पर एक कोण-सा बनाती है जो एक जाति के प्रत्येक पत्थर म सदा एक 
सा स्थिर रहता है । परावर्तन के इस कोण की माप से ही पत्थर की पहचान 
होती है । वैज्ञानिक मत से पत्थर की असलियत की पहचान का यह सबसे 
निश्चित तरीका है । इस परावर्तन की क्रिया की माप से प्रत्येक रत्नीय पत्थर 
का वर्तनांक (१२५१००५८ 10०) निश्चित किया जाता है । इस प्रकार की माप 
के लिए एक यन्त्र प्राप्त है जिसको रेफ़रक्टोमीटर (न०्य०८ल) कहते हैँ । 


यहोँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कई रत्नीय पत्थरों कं 
वर्तनांक एक से अधिक होते है । क्यूविक समूह के तथा अस्फटिक 
(4७१.(७।०॥१८५) रत्नीय पत्थरों का, जिनं ओपल ओर गार्नेट सम्मिलित है, 
केवल एक दी वर्तनांक होता है । पारदर्शक रत्नीय पत्थरों मे प्रकाशीय किरण 
एक से अधिक दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, इसलिए इनके एक से 
अधिक वर्तनाक होते हँ । ये वर्तनांक रेफ़्क्टोमीटर से सरलता से निश्चित किए 
जा सकते हे । . 


हम ऊपर बता चुके है कि कुष रत्नीय पत्थरों में से, जैसे तुरमली 
मे से विभिन्न कोणं से देखने से एक से अधिक रंग दिखाई देते रै । इस 
गुण को द्विवर्णिता (लीला) कहते हे । 


इस गुण कौ परीक्षा करने कं लिए एक यन्त्र भी उपलब्ध है 
जिसको डाईक्रोस्कोप (०१५०५९०८) कहते है । क्यूविक समूह (घन समूह) या 
कृत्रिम पत्थरों मे द्विवर्णिता नहीं हो सकती । केवल इस गुणमात्र से गार्नेट 
ओर तुरमली कं अन्तर को पहचाना जा सकता है । इसी प्रकार रंगीन 
पत्थरों में द्विवर्णित पत्थरों की सूची तथा उनके वर्तनांक दिए जाते है : 
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अदिवर्णित रत्नीय पत्थर : 










नाम वर्तनांक 
फलोर स्पार 1.43 
ओपल (उपल) 1.45 


नाम 



















पाड्रोप गार्नेट 














आब्सीडियन 1.50 एलमेन्डाइन गार्नेट 
अम्बर (तृणमणि) 1.54 जिरकन 
सरपेन्टाङन(कीटरत्न) 1.57 डमेन्टायड गार्नेट 
स्पाइनल (लालडी) 1.72 हीरा 











द्विवर्णिति रत्नीय पत्थर : 





नाम वर्तनांक नाम वर्तनांक 
फल्सपर 

(वन्द्रकान्तमणि आदि) 153154 = जेड  11@ | 
स्फटिक वर्ग 1.54-1.55 क्राइसोबेरील 1.74-1.75 
वबेरील 1.57-1.58 कुरन्दम वर्ग 1.76-1.77 
नेफराइट 1.60-1.63 मेलाकाडट 1.87-1.५8 
"कीरा = = न कीन 17 
पुखराज 1.61-1.62 जिरकान 1.92-1.98 
[ त्री 1.62-1.65 परीडोँट 


स्पोडयूमीन 1.66-1.68 (हरितमणि) 






































1.05-1.69 





रत्नीय पत्थर द्वारा सफेद प्रकाश को तोडने तथा उस क्रिया द्वारा 
एक वृष्य वर्णपट (७७० ०५५१) की सृष्टि करने को प्रकाश का छितराव 
(01५१५5०0) कहते हैँ ओर इस क्षमता से उसकी दमक (1५) का निश्चय 
किया जाता है । यह दमक बड़ी स्पष्टता से हीरे, स्फीन (७१५१५) ओर 
जिरकान मे कटाई के पश्चात्‌ दिखाई देती हे । 
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कुछ रत्नीय पत्थरों पर रगं का मनोरंजक करिश्मा दिखाई देता 
हे ओर कुछ पर रंग दीप्त ओर तारों की छिटक-सी लिए रहते हँ । इसका 
कारण उनकी विलक्षण आन्तरिक बनावट है जिससे प्रकाश कं फेलाव मे 
बाधा पडती है । इसका विस्तृत विवरण हम उपयुक्त स्थानों पर देगे। 


(क) रत्नीय पत्थर ओर रन्टजन रेज (क्ष-रश्मि) (1२०1८ 1२९)ऽ) 


रन्टजन रेज उन बिजली की विशिष्ट किरणों को कहते है, जिनका 
प्रयोग किसी ठोस पदार्थ कं आन्तरिक भाग को देखने कं लिए किया जाता 
है । इनको 'क्ष-रशिमर्यो' भी कहा जाता दै । इन किरणों द्वारा भी असली 
ओर नकली रत्नीय पत्थरों को पहचानने मेँ बहुत सहायता मिलती द । हीरा, 
अम्बर ओर जैड पर जब ये किरणें पड़ती हैँ तो वे बिल्कुल पारदर्शक 
दिखाई देते ह । इस तरीकं से अन्य सफेद रत्नीय पत्थरों या कच से हीरे 
को सरलता से पहचाना जाता है । इसी प्रकार माणिक्य ओर नीलम को 
भी इन किरणों के प्रयोग से उन्दींकं रंग के अन्य रत्नीय पत्थरों से 
स्पष्टतया पृथक्‌ किया जा सकता है । ओपल ओर क्राईसोबेरील पर जब ये 
रश्मियां डाली जाती है तो वे कम पारदर्शक दिखाई देते है । स्फटिक वर्ग 
के पत्थर फेल्सपार, पुखराज इनः रशिमियां के पड़ने पर अदर्धपारदर्शक मालूम 
होते है । फीरोजा, तुरमली, पेरीडांट ओर एपीटाइट लगभग अपारदर्शक 
लगते र । एलमेन्डाइन गार्नेट, बेरील, जिरकान ओर सब प्रकार कं काच 
इन रश्मयो कं पडने पर बिल्कुल अपारदर्शक लगते हे । 


डाल्टर नाम के एक जर्मनी के वैज्ञानिक ने प्रथम बार रन्टजन 
रेज द्वारा रत्नीय पत्थर के परीक्षण की क्रिया आरम्भ की थी। 


इस विषय को कुछ विस्तृत रूप मे लिखने का हमारा उद्देश्य यह 
है कि रत्नीय पत्थरों को केवल उनकं रग ओर आमा दी से नीं (जो एक 
धोखा दे जाने वाला तरीका प्रमाणित हो सकता है). वरन्‌ उनके अन्य गृर्णो 
द्वारा भी पहचान करना आवश्यक दहै । बिना साफ किए ओर बिना काटे 
पत्थरों की परीक्षा कं लिए उनके स्फटिक आकार (@५५०॥१८ 5०८), कठोरता, 
आपेक्षिक गुरुत्व तथा रग देखना आवश्यक है । कटे हुए रत्नीय पत्थरों की 
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परीक्षा करते समय उनका वर्तनांक, आपेक्षिक गुरुत्व, द्िवर्णिता, कठोरता, 
रंगादि जांचना उचित है । हमारे कहने का संक्षेप मेँ अर्थ यह है कि रत्नीय 
पत्थरों के केवल किन्हीं दो-एक गुणों को देखकर किस) निर्णय की चेष्टा 
करने मे धोखा खा जाने की सदा सम्भावना वनी रहेगी । 


(ख) रत्नो की कटाई, रंगाई तथा उनकी तौल 


जो चमक-दमक वाले मोहक रत्न हम आमूषणों मं जड देखते है, 
वे अपने मौलिक रूप से बिल्कुल भिन्न होते है । एसा. आकर्षक रूप उनकी 
सुन्दर कटाई ओर पालिश से चमकाने के बाद ही प्राप्त होता हे। उनका 
प्रकृत आकार अनियमित ओर बेडौल होता है। कभी वे ककडों के रूपमे 
प्राप्त होते है ओर कभी ट्टे हुए मणियों या पत्थरों के टुकड़ं के रूप मे । 
समय ओर मौसम उनकं आकार को तथा बाहय रूप को विचित्र कर देते हैँ 
ओर उनकी सुन्दरता ओर अंतरिक आभा का निखार तभी देखने को मिलता 
है जब ,उनकी कटाई ओर पालिश हो जाती है । इस काम को बडी क्षमता 
की आवश्यकता होती है । जो खनिज अत्यन्त दोषी हो जाते है उनको 
रत्नों के रूप मेँ नहीं परिणित किया जाता । कटाई में रत्नीय पत्थर की 
कठोरता ओर चिराव (८०५६६) पर पूर्णं रूप से ध्यान दिया जाता है ओर 
इस दिशा मे अनुभव ओर प्रवीणता के विकास से रत्नीय पत्थरों की कटाई 
विभिन्न आकारां ओर अनुपातो में होने लगी हे। 


यद्यपि अव भारत में रत्नीय पत्थरों की कटाई काफी अच्छी होने 
लगी हे, परन्तु सबसे सुन्दर ओर साफ कटाई हालैण्ड, बेल्जियम, जर्मनी 
ओर प़रांस में होती है । जेड की सबसे ऊम्दा कटाई चीन की मानी गई हे 
एेन्टवर्पं ओर एमस्टरडम हीरे की कटाई कं मुख्य क्षेत्र हे । भारत में जयपुर 
ओर बम्बई मेँ भी हीरों की कटाई होती है । अन्य मूल्यवान ओर अल्पमोली 
रत्नीय पत्थरों की कटाई कं लिए जर्मनी में ईडर, ओबरस्टीन नामक स्थान 
हे । यह पर इन पत्थरों की रंगाई भी होती है ओर संश्लिष्ट रत्न भी तेयार 
किए जाते है । लन्दन मेँ भी कटाई का काम होता है, परन्तु यह काम उत्तम 
जाति के रत्नीय पत्थरों तक सीमित हे । दक्षिण अफ्रीका मं यह काम आरम्भ 
किया गया, परन्तु उसमे कोई विशेष उन्नति न हो सकी । हो, भारत मं 
इस दिशा मेँ दिन- प्रतिदिन उन्नति हो रही है ओर एेसी आशा की जाती 
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हे कि कुछ दिनों मे हमारा देश इस क्षेत्र मँ एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर 
लेगा । 


बड़े-बड़े कटाई के संस्थानों मेँ आजकल कटाई के काम मे विद्युत 
शक्ति (।००१०९॥ ०५०२) की सहायता ली जाती हे, परन्तु सूक्ष्मता ओर बहुत 
सफाई का काम हाथ से चलाई जाने वाली मशीन या ओजारोंसे ही किया 
जाता है । रत्नीय पत्थरों के पहले घूमते हुए खड़े बल से (५५५९) चर्खियों 
से टुकडे किए जाते है, फिर उनको आडे बल से (ा०ट्माम) चलाई जाने 
वाली चर्यं से रगड़ पहुचाई जाती दै । हीरों की पालिश के लिए ये 
चर्यया मुलायम लोहे की बनी होती हैँ । भिन्न-भिन्न प्रकार की पालिश 
की ओर चिकनाई देने वाली (५9९०1108) सामग्री इस्तेमाल की जाती है 
ओर एक कठोर श्रेणी का हीरा, जिसे बोर्ट (७०४५) कहते है, कटठोरतर पत्थरों 
को रगड़ने ओर पालिश करने कं लिए इस्तेमाल किया जाता है । रगीन 
पत्थरों मँ अनीक (१५८०७) हीरे के समान बिल्कुल ठीक नदीं होते, क्योकि 
रंगीन पत्थरों की कटाई मे मुख्य ध्येय होता है उनकं वास्तविक रंग का 
उत्तम से उत्तम रूप मे निखार लाना ओर साथ ही साथ रत्नीय पत्थर कौ 
उपयुक्त तौल को कायम रखना । 


रत्नीय पत्थरों की कटाई कई प्रकार से होती दै । यहां पर मुख्य 
काटों का संक्षिप्त विवरण देते हैः 


(1) केबीकोन काट-- रत्नों की काट की कला क प्रचलन ओर 
विकास के पूर्व प्रकृत रलत्नीय पत्थर, जिन्हं ` खरड' कहा जाता हे, साधारण 
तौर पर गोल किए जाते थे तथा पिसकर बनाये जाते थे । अधिकतर रत्नों 
मे छेद बनाकर उनको माला कं रूप में पिरोकर इस्तेमाल किया जाता था । 
केबीकोन काट द्वारा या उन्नतोदर केबीकोन काट, मसूराकार काट, उच्च 
काट, सरल या सादी एवं खोखला या नतोदर उन्नतोदर होता है । कंबीकोन 
काट वाले रत्न की बाह्य रेखा वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय या अंडाकार (७५५) हो 
सकती दै । दुहरे केबीकोन काट मँ रत्न कं ऊपरी तथा नीचे की सतह 
दोनों उन्नतोदर होती ह| यदि दोनों की वक्रता एक जैसी हो तो वह 
"मसूराकार काट कहलाती हे । उच्च केबीकोन आकार मेँ रत्नीय पत्थर को 
काटने पर उसका ऊपरी भाग बहुत ऊंचा हो जाता है। सादी काट में 
नीचे की सतह चपटी होती है । खोखली कटाई में नीचे की सतह खोखली 
बना देने के कारण वह नतोदर हो जाती है । उसमें ऊपर का भाग उन्नतोदर 
रहता हे । 
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ओपल, चन्द्रकान्त मणि, लहसुनिया प्रायः केबीकोन काट में देखे 
जाते है । गार्नेट रत्नीय पत्थर खोखली काट में काटे जाते है । उससे उनके 
रंग मे निखार आ जाता है। फीरोजा, तुरमली भी प्रायः इस प्रकार की 
काट मं देखे जाते है । 

2) ज्वलंत काट (५॥५। ©५1)-- ज्वलन्त काट हीरे के लिए 
इतनी अधिक प्रचलित है कि इस रत्न को ही "ज्वलन्तः (1949) कहा 
जाने लगा है । इस काट को `कवल घाट" भी कहते है । यह काट कृत्रिम 
नगीनों के लिए भी उपयुक्त मानी गई है । इसमे कुल 58 बधिरया (२७८५।७) 
होती हँ । 33 बधिर्योँ (८५७) रुख की ओर होती हैँ ओर 25 चोटी कौ ओर 
होती है । इन बधियों कं मध्य में एक निश्चित अनुपात होना आवश्यक इहै । 
रुख की ओर की बधियों ओर किनारे के बीच का कोण ॐ से 7 अंश 
का होना चाहिए । इसी तरह चोटी की ओर की बधियों ओर किनारे से 
मध्य का कोण +0 अंश का होना चाहिए । एक अच्छे बने हुए नगीने मेँ रुख 
की ऊंचाई कुल ऊंचाई से 13 होनी चाहिये ओर टीक (टाल की 
चौडाई) नगीने की कुल चौडाई के 4/५ भाग से अधिक नहीं होनी चाहिये । 


(3) पटल काट-इस काट मेँ रत्नीय पत्थर (विशेषकर हीरे) कं 
स्वाभाविक अष्टानीक के ऊपरी तथा नीचे के सिरं को चिकना बनाकर 
चमका दिया जाता है । ऊपर का 'अनीक पटलः कहलाता दहै ओर नीचे कं 
अनीक क्यूलेट से कहीं अधिक चौडा होता दै । 


4) गुलाबी काट-इस कटाई कं तरीके को केवल बहुत छोटे हीरो 
कं लिए काम मं लाया जाता है । आकार सादा केबीकोन होता है, परन्तु 
वक्र सतह पर बधियोँ (५५५५) होती हैँ । अधिकतर 24 बधि्योँ होती हैँ । यद 
काट उन छोटे-छोटे नगीना के लिए उपयुक्त है जो किसी बडे नगीने के 
चारों ओर जडे जाते है । 

(5) स्टेप काट (७५० ५0--- यह काट प्रायः पन्ने ओर पुखराज 
कं लिए की जाती हे । ऊपर ओर नीचे की बधिरयोँ (१४०५७) आडी (110५0१1) 
ओर समानान्तर होती है । वे किस अनुपात मेँ हों इसके लिए कोई निश्चित 
नियम नहीं है । 


(6) मिश्रित काट-- इस काट पदधति में नगीने का ऊपरी भाग 
ज्वलन्त काट का होता है ओर नीचे का भाग दूसरी काट का। एमीथिस्ट 
(कटैला) अधिकतर इसी पदधति के अनुसार काटे जाते है । 
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ऊपर दी हई काट के अतिरिक्त बहुत-से अन्य आकार भी रत्नों 
मे मिलते है । इनमे मुख्य है-बेगेट, सिरे कटे त्रिकोण, इपौलेट, अर्धचन्द्र, 
कुजी पत्थर, पतंग, टिकिया, नेवेट, पंटेगन, सम आयत, द्रेपीज तथा त्रिकोण । 


(7) जाल या गद्दा काट (८५७० (५)-- पन्ने या ट्‌र्मलीन की 
तरह के रत्नों को जाल काट या गद्दा काट (५७1०) (५) के रूप मे बनाया 
जाता दै । इस तरह के पत्थर को कुछ चपटा काटा जाता है ओर इसमे 
अनीकं की एक या अधिक पक्ति मेखला (6७५,५।८) के समानान्तर रखी 
जाती है । इससे मिलता-जुलता पटल काट है जिसमे पटल बहुत बड़ा 
होता है ओर वह मेखला से प्रवणित (४५.०००) सिरो में मिलता है । कभी-कभी 
रत्न के ऊपरी भाग का काट उसके पृष्ठ भाग कं काट से भिन्न होता हे। 


(8) नग बनाना-- प्राचीन युग में रत्नों की सफाई करकं सुन्दर 
नग बनाने की प्रक्रिया इतनी प्रशस्त नहीं थी जितनी कि आज है । 


प्राचीन प्रक्रिया यह थी कि जिस पत्थर का नग तैयार किया जाता 
था, उससे कठोर पत्थर का चूर्ण बनाकर तथा चपडी में मिलाकर साण 
बनाई जाती थी । उसी पर धिसकर नग तैयार हो जाता था । अतः व्यवस्थित 
तिकोणादि नीं बनते थे । 


यद्यपि हीरा सब रत्नों में बहुत सख्त, टिकाऊ तथा कीमती है 
तथापि उस युग में साधनाभाव के कारण इसके बदिया धार कं बनाने की 
प्रक्रिया नीं थी । अतः इसे प्रधानता नहीं मिल पाई, अपितु मोती ओर मूगा 
ही प्रधान माने गये | 


(9) आधुनिक प्रक्रिया-- खान से निकलने के पश्चात्‌ जो माल 
बाजार मे आता है उसे खरड कहते हँ । खरड को पहले नींबू ओर सोडे 
मं भिगोकर साफ कर लेना चाहिए ओर उसके साथ कोई विजातीय पदार्थ 
चिपक हए हों तो उन्हे पृथक्‌ कर देना चाहिए । नई खरड़ को दो या तीन 
घण्टे भिगोना ही पर्याप्त होगा । यदि खरड पुरानी पडी हुई हो तो उसे 
बारह से चौबीस घण्टे तक भिगोना पड़ेगा । फिर उसे पानी से धोकर साफ 
करकं सुखा लेना चाहिये, तत्पश्चात्‌ उसमें तिल्ली का तेल देना चाहिए 
जिससे उसमे चिकनापन आ जाये । तेल लगाने से टुकडी कं भीतर की 
स्थिति का ज्ञान हो जाता है । फिर उसे चौकी पर फलाकर रंग पानी के 
हिसाब से छोट लेना चाहिए तथा हल्के ओर गहरे रंग व पानी के अनुपात 
से भिन्न-भिन्न राशियों में विभक्त कर देना चाहिये । इन राशियों की 
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एक-एक दुकडी देखकर यह भी विभाजन कर लेना उपयुक्त होगा कि 
इनमें से किस-किस टुकड़ी का क्या-क्या बनवाना ठीक रहेगा ? 


तत्पश्चात्‌ टुकडियों कं एव आदि देखकर निकालना चाहिए । एब 
पृथक्‌ करने के लिए पूर्वं काल मे सरोता कटिग को काम मे लिया जाता. 
था, लेकिन आजकल अधिक सुविधा उपलब्य होने कं कारण कटाई प्लास 
से की जाती है"। यह भी ध्यान मेँ रखना चाहिये कि चीर या कमजोर भागां 
पर ही प्लास का प्रयोग धीरे-धीरे किया जाये । बलपूर्वक प्लास का प्रयोग 
करने से खरड में चीरे पड़कर खराब हो जाने काडर है। 


पूर्वकाल मेँ धनुष के आकार के बस पर तार बोधकर कुरंड के 
चूर्णं द्वारा कटाई की जाती थी, परन्तु आजकल पहिए के द्वारा कटाई 
(आल) की जाती है । सुन्दर कटाई वह समञ्ञी जाती है जिसमे चौती के 
द्वारा धार न पड़े ओर यह भी ध्यान रहे कि काटते समय चोँती इस प्रकार 
काम में ली जावे कि जिससे उसका घाट (52) बनाने में रुख सही तौर 
पर आ जावे । कटाई मे लगाने का मसाला मुर्दा सींगी, कुरंड ओर मुलतानी 
मिलाकर तैयार किया जाता है। 


पूर्वकाल में खरड जैसी भी सामने आ जाती थी उसका वैसा ही 
माल बना लिया जाता था । आज यह बात ध्यान देने योग्य है कि नगीने 
बाजार की मंग के अनुसार बनाये जाये ओर तौल मे भी यथासम्भव अधिक 
कमी न आवे। 


उपर्युक्त क्रिया के पश्चात्‌ टुकडिर्योँ घाट बनाने के लिए तैयार हो 
जावेंगी ओर कारीगर को बनाने कं लिए दी जा सकेगी । 


कारीगर इन्हे जिस साण पर धिसकर बनाते है, वह साण कुरंड 
ओर चमडी की होती है । आजकल साण में विलायती पाउडर भी डालते 
है । यद्यपि इससे धिसाई शीघ्र हो जाती है, किन्तु लोच वैसा नहीं रहता । 
मुलायम जाति के पत्थर तो कुरंड की साण से आसानी से धिस जाते है, 
किन्तु माणिक, नीलम आदि कठोर पत्थरों को धिसने कं लिए साण को 
नीले का चूर्ण मिलाकर खूब तीक्ष्ण कर लिया जाता है जिससे कठोर पत्थर 
की खरड़ भी आसानी से शीघ्र धिस जाती है ओर अच्छे घाट के नग बन 
जाते है । इस पदधति से खरड़ बनाने मे लोच व चमक ठीक रहती है ओर 
तौल की भी हानि कम होती है। 
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(10) हीरे के नगीने बनाने की पद्धति अन्य रत्नों से भिन्न है। 
कवल घाट (माग ९०५) जो हीरे व नकली रत्नों के नगीने में अधिक 
प्रचलित है उसमे केवल 58 बधिर्योँ होती हैँ । ॐ बधिर्यौँ रुख की ओर होती 
है, 25 बधिर्योँ चोटी की ओर होती हैँ । इन बधियों के मध्य एक निश्चित 
अनुपात होना आवश्यक है । रुख की ओर की बधियों ओर किनारे कं बीच 
का कोण ॐ से 7 अंश का होना चाहिए । इसी तरह चोटी की ओर की 
बधियों ओर किनारे के मध्य का कोण 40 अंश का होना चाहिए । एक अच्छे 
बने हुए नगीने में रुख की ऊंचाई कुल ऊँचाई से एक तिहाई होनी चाहिये 
ओर टीक (टाल) की चौडाई नगीने की कुल चौडाई कं 49 भाग से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । 

घाट करने के बाद उसकी सधाई करना भी आवश्यक हे । सधाई 
का अर्थ हे यह देखना कि किस प्रकार की बन्दिश से नगीने मै चमक आ 
सकेगी । सधाई गोल या वैज नगीने की करते समय सर्वप्रथम हवेला 
(फारसी) बोधा जाता है । उस हवेले को आठ भागों मं विभक्त किया जाता 
है, उसे `अदठा" कहते हे । इसके बाद में बधि लगाई जाती हँ । ये चौबीस 
होती है ओर इसके पश्चात्‌ तल जिलह किया जाता है। बाद मे बधियों 
पर जिलह की जाती है । जिलह गवे की बरी से की जाती है। गवा एक 
प्रकार का पत्थर होता है। उसे आग मे भस्म करकं बरी बनाई जाती है । 
चोटी की तरफ किनारे से लेकर चोटी तक उसकी मोटाई के अनुपात से 
थड्‌ डाले जाते हे । कम से कम तीन तीन थड़ होने आवश्यक है । व्रिलियन्ट 
काट मेँ थ्‌ नहीं पडती । चोटी पर फूल की बन्दिश की जाती है । बाकी 
भागों म फिर छोटे-छोटे दासे लगाए जाते है । आठवांस ओर चौकी में 
अमरेल होना आवश्यक है । यह अमरेल तल की तरफ टीक ओर दासे के 
बीच में पालिश की एक बारीक लाइन लगाने से बनी है । इससे नगीने 
की सुन्दरता बद जाती है । चौकी ओर अठवांस में गिरदे कौ भोति अटठे 
नहीं लगाये जाते । उसमें केवल दासे लगाये जाते हे । चोटी की तरफ 
लम्बे दासे ही लगाये जाते हे । गिरदे की भोति छोटे-छोटे दासे नहीं लगाये 
जाते । 

पान ओर मारकीस काट में चोटी की तरफ बारीक बन्दिश की 
जाती है, परन्तु नोक के ऊपर ताल की तरफ बारीक बन्दिश की जगह 
दो लम्बे दासे लगाने से नगीना सुन्दर व चमकदार बनता है । यदि नोक 
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पर दो तिलकडी लगा दी जायेगी तो पान की शक्ल बिगड़ जायेगी । 
इसलिए दो तिलकडी नहीं लगानी चाहिए । 


पुरानी मणियोँ को काटकर नग बनाने की विधि खरड से बिल्कुल 
भिन्न हे । पहले मणि के सूराख मेँ से दो टुकड़े करने चाहिए । यह ध्यान 
रखना है कि कहीं कटाई से नगीना बेरुखा तो नहीं होता है । कटाई करते 
समय यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि कटाई का रुख आता है या 
नहीं । रुख आ जाने से नगीना बनाने मेँ सुगमता रहती दै । मणि काटते 
समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चमक (कष्ट) का भाग कटाई मेन 
चला जाय । यथासम्भव रचौबी को काटने मेँ बचाना चाहिए । यदि र्चौबी 
कट जाय तो रंग कम जो जायेगा । 


घाट बन जाने के बाद पालिश की जाती है। पन्ना आदि नरम 
पत्थरों पर तो रांग अथवा कासे की साण पर ओर माणिक आदि कठोर 
पत्थरों पर तौबे की साण पर पालिश होती है । जिलद (पालिश) करते 
समय बरी का मसाला साण पर लगयां जाता है | नरम पत्थर के मणि 
मथेले अकटे पर जिलह (पालिश) किये जाते दै । यह अकटा, अर्‌, ओक 
ओर आंकडे की लकड़ी का बनता है । पालिश करने से पूर्वं केवल नरम 
पत्थर कं मणि, मथेलो की पनियाई करना आवश्यक हि | 


मणियों की बिंधाई लोहे के तार पर बारीक हीरे की कणी लगाकर 
की जाती है। 

इसके बाद मणि, मथेला, तावड़ा आदि प्रत्येक माल को नीब. के 
रस मे सोडा मिलाकर कम से कम 12 घण्टे भिगोने के अनन्तर निकाला 
जाता है । बाद मेँ धोया जाता है । धोते समय याद रहे किं गरम माल ठंडे 
पानी से नरी धोना चाहिए, क्योकि ठण्डे पानी से चीरे टूटने या माल मं 
नई चीर पड जाने की सम्भावना रहती है । अतः गरम पानी से धोना 
चाहिए । तदनन्तर माल को भली प्रकार सुखाकर जोबन में देना चाहिए । 


पन्ने का जोबन बेरजा, जंगाल, रूमी मस्तगी ओर हल्दी से तेयार 
किया जाता है । माणिक का जोबन रतनजोत से तैयार होता है । आजकल 
रतनजोत के बजाय लाल रंग कं द्वारा जोबन तैयार करते हैँ । इस जोबन 
के द्वारा एक बार तो माल अच्छा तैयार हो जाता दे, परन्तु शीघ्र ही खराब 
होने लगता है । खारे मुनव्वत आदि की भिन्न-भिन्न क्रियाँ है । 
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सिदधांततः तो भिन्न-भिन्न पत्थरों कं बनाने की प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ 
है, परन्तु ये जो प्रक्रिया बताई गई हैँ ये सामान्यतः सब रत्नां कं निर्माण में 
उपयोगी है-केवल हीरे मेँ यह विशेषता है कि वह हीरे से ही धिसा जाता 
है ओर स्टील की साण पर पालिश होती है। 


आजकल तावडे पटसान में बनाये जाते हे, इस पर पालिश अच्छी 
आती है । यह पूर्व क्रिया का विकसित रूप है । 


रत्नो मेँ कृत्रिम रूप से रंग भरना-- रत्नीय पत्थरों मेँ कृत्रिम रूप 
से रग भरने की क्रिया उनके मौलिक रूप को अधिक आकर्षक बनाने कं लिये 
काम में लाई जाती है । उनके रूप लावण्य में वृदिध से उनका मूल्य भी बद 
जाता है । यह प्रक्रिया नई नहीं है । प्लिनी के लेखों कं अनुसार प्राचीन काल 
मे जौहरी इस प्रक्रिया की पूर्णं रूप से भिज्ञता रखते थे । उनकं अपनाये हुए 
बहुत-से तरीके अब प्रचलित नहीं है ओर अन्य में सुधार हो गया है। 


„ सभी सणिद्र रत्नीय पत्थरों (२००४५ 51०) में बडी सफलता से रंग 
भरा जाता हे । परन्तु वह रंग स्थायी नहीं होता । इस प्रक्रिया मे पर्याप्त समय 
लगता है ओर बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है जिससे रत्न खराब 
न हो जायें । इसमें रत्नं को गरम किया जाता है ओर तापमान उपयुक्त 
मान से अधिक न हो जाये इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है । यदि 
रगाई का काम किसी मिश्रित तरल रसायन में किया जाये तो इस बात 
पर ध्यान रखना आवश्यक है कि रत्नीय पत्थर तरल पदार्थ मेँ उपयुक्त 
समय से अधिक देर न पड़ा रहे। इस प्रक्रिया के लिए समय की अवधि 
विभिन्न पत्थरों कं लिए पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । 


सस्ते रत्नीय पत्थरों मेँ कालसेडोनी (0०००००११), जो स्फटिक 
जाति का एक अल्पमोली पत्थर है, बिना कृत्रिम रंगाई के बाजार मँ नहीं 
आता । उसमे चमकते नीले रग की रंगाई होती है ओर जिसमें लाल रंग 
भरा जाता है वे बाजार मँ 'रोजलीन" कं नाम से बिकते है । दोनों रग शीघ्र 
ही हल्कं पड़ जाते है ओर पत्थर पर इधर उधर धब्वे दिखाई देने लगते 
है । इनकी रगाई कटाई कं बाद होती है । हकीक (^४।८) जाति के रत्नीय 
पत्थरों मँ केवल ताप देने से ही रंग उमर आता है । चमकते लाल रंग कं 
कारनीलियन कृत्रिम ताप द्वारा एसा रंगीय निखार पाते है । मारत मेँ उत्पन्न 
इस वर्ग के रत्नों का प्राकृतिक रंग ही अच्छा होता है । उनकी रगाई की 
आवश्यकता नहीं होती । ताप देने से पूर्वं लाल पत्थरों कं अन्दर आयरन 
विटरियाल (७ ५६०) का घोल (§०५५०) पहुंचाया जाता है । हरे ओर 
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नीले रंग के हकीक अपनी प्रकृत अवस्था मे इतने सुन्दर नहीं होते । उनमें 
सुन्दर नीला रग उनको पहले फेरिक आक्साइ्ड (एल (०५५९) के ओर 
फिर पोटेशियम फेरोसिनाङ्ड 0155) 6700110९) के घोल मं डालने से 
प्राप्त होता है । उसमें आकर्षक हरा रंग निकिल साल्ट (९५५ 91४) या 
क्रोमिक एसिड ("०५८ ^<०) कं घोल में डालने तथा ताप देने से प्राप्त 
होता है । उनमें पीला रंग हाइद्धोक्लोरिक एसिड (़ःण्नाणप५ ^त५) में 
लगभग पन्द्रह दिन तक हल्की गरमाहट देने से प्राप्त होता है। 


एसा भी होता है कि कुछ हकीक पत्थरों मेँ छिद्ररहित्‌ (14070105) 
अंश होते र । इन अंशो में कत्रिम रग नहीं चदं पाता । इसका परिणाम 
यह होता है कि एसे पत्थरों मे रंग कं साथ कुछ सफेद अंश रह जाते हे । 
हकीक पत्थरों पर चढाये रंग अधिकतर स्थायी होते ह ओर इस कारण ये 
पत्थर अपनी प्रकृत अवस्था कं मुकाबले रंगाई के बाद अत्यन्त आकर्षक 
बन जाते ह । 

इसी प्रकार ओनिक्स (0) में सफेद ओर काली धारिर्यो ताप 
ओर रासायनिक प्रभाव से निखर आती हैँ । जैस्पर नाम के रत्नीय पत्थर 
को प्रायः नीले रंग मेँ रंगा जाता है ओर बाद मे वह बाजार में स्विस लेपिस 
(७५55 1.5) या जर्मन लेपिस (उदपा 1.5) के नाम से बिकता है । उसमें 
अच्छा नीला रंग लाने की विभिन्न प्रक्रिया हैः परन्तु कोई भी स्थायी रग 
नहीं दे पाता ओर न दही रंग वास्तविक लेपिस ले जली (लाजवर्त) का 
मुकाबिला कर पाता हे। फीरोजे को भी कृत्रिम रंग दिया जाता हे, परन्तु 
वह स्थायी नहीं होता । जब प्रकृत अवस्था मे अच्छे रग वाले फीरोजे अपने 
रगकोखो वैठते रतो फिर कूत्रिम रूपसेरगे हुए रत्न. कहँ से स्थायी रूप 
म अपना रंग टिकाऊ रख सकते है । 


पुराने किस्म के अम्बर की माग के कारण नये प्राप्त रत्नीय पत्थरों 
को रंगा जाता है । अच्छे कटे हुए दुकडों को तेल मिले रंग मे डुबोया 
जाता है ओर उस पर थोडा-सा ताप पहुंचाया जाता है । फिर टुकडों को 
सुखाकर साफ कर लिया जाता है । क्योकि अम्बर अत्यन्त भंगुर (७1९) 
होता है, अतः इस प्रक्रिया से बहुत दुकडे खराब भी हो जाते ह या उनकी 
तोल घट जाती है । इनके रंग आकर्षक तो बन जाते है, परन्तु पूर्णं रूप से 
स्थायी नहीं होते । सुना है कि नयी प्रक्रिया द्वारा अम्बर मे दिये कृत्रिम रग 
को स्थायी बनाने मेँ सफलता प्राप्त हो गयी हे । 
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जिरकान में रंग भरा कम जाता है, उनका रग उतारा अधिक 
जाता है। तपाने सेये रंगहीन हो जाते. है ओर इनको आभा बढ जाती 
है । वास्तव में प्रायः इस प्रकार कं रंगीन जिरकान हीरे कें रूप में बेच दिये 
जाते है । परन्तु यदि उसकी कम कठोरता ओर अधिक आपेक्षिक गुरुत्व 
पर ध्यान दिया जाय तो हीरे ओर जिरकान मेँ अन्तर जानने मे कठिनता 
नहीं होती । 


स्फटिक रूप के रत्नीय पत्थरों तथा पुखराज (10) ओर अन्य 
रत्नीय पत्थरों के रूप मेँ कृत्रिम प्रक्रिया से सुधार किया जाता है । इसका 
विवेचन हम उपयुक्त स्थान पर करेगे । परन्तु इतना हम बता सकते हैँ कि 
अधिकतर कृत्रिम सुधार अस्थायी होते रह ओर यदि सावधानी ओर ध्यान से 
एसे पत्थरों की परीक्षा की जाय तो कृत्रिम प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट हो जाता 
है । यहौँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि बहुत से बिना रगे रत्नीय 
पत्थर जैसे नीले जिरकान, पीले पुखराज, गुलाबी स्फटिक ओर कटेला 
(७1४७) तेज धूप के लगने से अपना प्रकृत रंग खो वैठते हे । 


तौल-आजकल रत्नों का अन्तरष्द्रीय व्यापार करट प्रणाली से 
होता है जो इस प्रकार हैः- 


100 सेन्ट = 1 केरट,58 केरट = 1 भरी (तोला) 
5000 करट = 1 किलोग्राम, ऽ कैरट = 1 ग्राम 
200 मि० ग्राम = 1 कैरट 


अब भारतीय बाजारों में यद्यपि केरट प्रणाली चल गयी है तब भी 
"रत्ती" का नाम ग्राहक ओर दूकानदार दोनों नहीं भूले हैँ । 


भारत में रत्नों की भिन्न-भिननन स्थानों की तौल इस प्रकार रैः 
बम्बई 

पाव आना भर = रत्ती का चौसठवाँं भाग 

आधा आना भर = रत्ती का बत्तीसवाँ भाग 

एक आना भर =. 1 रत्ती 

24 रत्ती =1 र्टोँक, 2 रत्ती =।1 तोला 


दक्षिण भारत में प्रायः बम्बई तोल प्रचलित हे । 
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हे। 


राजस्थान 
20 विस्वा = 1 रत्ती, 24 रत्ती = 1 टक 


८५ रत्ती =1 भरी (तोला) 


पश्चिमी बंगाल 
20 विस्वा =! रत्ती, 24 रत्ती = । र्टोक 


८4 रत्ती =1 भरी (तोला) 


उत्तर प्रदेश, आसाम, विहार मे प्रायः कलकत्ता की तोल ही प्रचलित 


तोलो का अन्तर्प्रन्तीय भेद 
वम्बई 200 रत्ती = करट 


जयपुर 100 रत्ती = % करट, कलकत्ता 100 रत्ती =%0* करट 
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नवरत्न : माणिक्य (सए) 


| . २.9 महारत्नं का अहो से सम्बन्ध : नवर्नो के विषय | 
। सें प्राचीनः मान्यताएं : आज का वैज्ञानिकः दृष्टिकोण : 
माणिक्य एक बहुमूल्य रत्न : नीलम के साथ भाई चारा | 


| मनमोहकः रंग : प्राप्ति स्थान व इतिहास 1 | 


विविध नाम-- संस्कृत : माणिक्य, पद्मराग, लोहित, शोणरत्न, 
रविरत्न शोणोत्पल, कुरुविन्द, सौगन्धिक, वसुरत्न । हिन्दी : चुन्नी, रुगल । 
अंग्रेजी : १२५०५ । उर्दू-फारसी : याकूत । 


नवरर्नों का नवग्रहों से सम्बन्ध -- जैसा कि हम पहले कह आए 
है भारतीय मान्यता के अनुसार - (1) माणिक्य (पदमराग), (2) मोती (मुक्ता), 
(3) मगा (प्रवाल), (५) पन्ना, (5) पुखराज, (८) हीरा, (7 नीलम,(४) गोमेद 
तथा (9) वैदर्यमणि ये ५ रत्न हैँ ओर शेष उप रत्न । 


इन नवरत्नं का सम्बन्ध क्रमशः (1) सूर्य, (2) चन्द्र , (3) मंगल,(4) 
बुध, (5) बृहस्पति, (6) शुक्र (7) शनि, (8) राहु ओर ५) केतु से माना जाता 
है । `जातक पारिजात, मं लिखा है कि सूर्य का रत्न माणिक्य, चन्द्रमा का 
स्वच्छ मोती, मंगल का मृगा, बुध का गरुत्मक (पन्ना), बृहस्पति का पुष्पराग 
(पुखराज), शुक्र का हीरा, शनि का निर्मल नील (नीलम), राहु का गोमेद 
ओर केतु का वैदूर्य (लहसुनियोँ) है । 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन मान्यताए-- रत्नों कौ उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे कितनी ही प्राचीन मान्यताएं ओर उनसे सम्बद्ध पौराणिक कथा 
प्रसिद्ध है । 
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अग्नि पुराण" के अनुसार महाबली वुत्रासुर के वध के लिए विष्णु 
भगवान्‌ ने इन्द्र को सुञ्चाव दिया कि महा तपस्वी दधीचि की हड्डियों से 
अस्त्र बनाया जाय । देवताओं की प्रार्थना पर सहामुनि ने अपना शरीर 
देवताओं को भट किया ओर देवराज इन्द्र ने उनकी हङडियों से वज बनाकर 
उससे वृत्र का वध किया । अस्त्र निर्माण करते समय पृथ्वी पर गिरे 
अस्थि-खण्डों से ` हीरा" (व) की खानं बन गयी । वस्तुतः यह दन्त कथा 
यही बताती है कि संसार में हीरे से अधिक कठोर कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । 


राजा बलि की कथा-- एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार 
महर्षिं पराशर ने राजा अम्बरीष के प्रश्न के उत्तर में बताया कि दैत्यराज 
बलि का वध करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण किया 
ओर उसके दर्पं को चूर्ण किया । इस अवसर पर भगवान्‌ के चरण- स्पर्शं 
से. बलि का सारा शरीर रत्नों का वन गया । तब देवराज इन्द्र ने उस 
पर व की चोट की । इस प्रकार टूटकर विखरे हुए बलि के रत्नमय 
खण्डों को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया ओर उसमं 
नवग्रह ओर बारह राशियों कृ प्रभुत्व का आधार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। 
पृथ्वी पर गिराये गये इन खण्डो से ही विविध रत्नों की खाने पृथ्वी के 
गर्भं मेँ बन गयीं । कहते है कि राजा बलि कं शरीर कं विभिन्न अगं से 
ही 84 प्रकार के रत्न पत्थरों ओर मणियों की उत्पत्ति हुई । जैसे कि रक्त 
से माणिक्य, मन से मोती, पित्त से पन्ना, माँस से पखुराज आदि की उत्पत्ति 
हई । 


बलासुर की कथा-- गरुड पुराण मे इसी से मिलती-जुलती कथा 
बलासुर की वर्णित है । उसने देवराज इन्द्र को युद्ध मँ हरा दिया । यह 
दैत्य होते हुए भी महा दानी तथा अपने वचन का पक्का था । देवराज 
इन्द्र ने उसके इस गुण का लाम उठाकर उसे ठगा । ब्राहमण वेश में 
उससे प्रार्थना करके यह मांग लिया कि वह देवताओं के यज्ञ के लिए अपना 
शरीर बलि कं रूप मेँ उन्हे सोप देगा । बलि पशु बने बलासुर का शरीर 
अग्नि मे होम करने पर उसके विभिन्न अंग पृथ्वी पर जर्हौँ -जहौँ गिरे, व्हा 
विविध रत्नों की खाने बन गयीं । 

समुद्र-मन्थन की कथा-- यह भी पुराणों म वर्णित है । इसके 
अनुसार जब सुरों ओर असुरो ने समुद्र का मन्थन किया तो ॥4 रत्न पदार्थ 
निकले-उनमें कौस्तुभ मणि एक रत्न था । फिर इससे निकले अमृत को 
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लेकर सुरो-असुरों का संघर्ष हुआ । छीना-पटी में अमृत की बूदें 
जर्हौँ- जहो गिरी, वहां ही पृथ्वी की मिटटी से मिलकर विविध प्रकार के 
`रत्न' बन गये । 


आचार्य वराह मिहिर ने बृहत्संहिता में इन कथाओं को ध्यान में 
रखकर ही, मानो यह बताया कि किसी का मत है कि `बल' नामक दैत्य 
के शरीर से रत्नों की उत्पत्ति हई कोई दधीचि की हडिडयों से रत्न का 
बनना मानता है ओर-किसी-किसी की मान्यता यह है कि मिटटी के स्वभाव 
से ही सब रत्न भूमि के गर्भमे बने । वे इस पर अपना कोई मत नहीं 
प्रकट करते । 


आज का वैज्ञानिक युग-- परन्तु आज चन्द्रलोक की यात्रा करने 
ओर अन्तरिक्ष मे अपना घर बनाने वाला वैज्ञानिक मानव इन कथाओं को 
जैसा का तेसा मान ले, यह सम्भव नहीं है । आज तो वैज्ञानिकों ने यह 
जान लिया है कि किन-किन खानां मं किस-किस प्रकार के रत्न पाये 
जाते -है, उनकी भौतिक तथा रासायनिक बनावट कैसी है । इसलिये हमें 
यह मानना पडता है कि ये कथायं ओर मान्यतार्एँ केवल रत्नों के विशेष 
गुणों को पाठक के मन पर अंकित करने के लिए वर्णित है । दधीचि की 
हडिडयों से बने हीरे मं कठोरता की, शरीर कं रक्त से उत्पन्न माणिक्य 
मे रक्त जैसे लाल रंग की विशेषता है, आदि दिखलाने के लिए हीये 
कथार्णे वर्णित होती हे । 


माणिक्य ओर नीलम कुरुन्दम समूह कं रत्न हैँ । वे रासायनिक 
रूप मे अल्यूमीनियम आक्साङड है । कुरुन्दम कं दानेदार रत्नीय पत्थर को 
`एेमरी' कहा जाता है । इनकी कठोरता 9, अपेक्षित गुरुत्व 4.03. वर्तनांक 
1.76 - 1.77, दुहसार्तन 0008 है । द्विवर्णिता तीव्र है । 


माणिक्य ओर नीलम दोनों मूल्यवान ओर लोकप्रिय रत्न है । 

दोनों की महारत्नं मँ गणना है । माणिक्य सुन्दर लाल रंग काहोता है 

ओर नीलम आकर्षक नीले रंग का ओर एेमरी काले रंग की होती है । 

माणिक्य की लाल जगमगाहट तथा नीलम की शानदार नीले रग की दमक 

किसी ओर रत्न को प्राप्त नहीं है । यह प्रकृति का करिश्मा है कि एक 

ही पदार्थं कं इस प्रकार विभिन्न रंग हों । माणिक्य के मणिम अधिकतर 

- षडमुखी ` प्रिज्म' मँ ओर नीलम के द्वादशमुखी 'प्रिज्म' में प्राप्त होते है । 
दोनों षडभुजीय पद्धति (५५०६०१० ॐ) के अन्तर्गत आते है । सब रत्न 

पारदर्शक या पारभासक (छाऽषला। छा गताजप्त्लाप) होते हँ ओर अपनी 
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कठोरता, आकर्षक ओर विविध रंगों में प्राप्त होने के कारण आमूषणीय 
उपयोग मेँ उनको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । इस समूह मेँ जो पीले 
रग के पत्थर प्राप्त होते रँ इन्दं 'पीला पुखराज' कहा जाता है । जो रंग 
विहीन होते है वे सफेद पुखराज होते है । हरे रंग के रत्नीय पत्थर प्राप्त 
होते हँ उनको 'हरा पुखराज' (6८८१ ऽवशीपट) या प्राच्य पन्ना (छप्लभ 
8०००) कहा जाता है । बैजनी रंग के रत्नीय पत्थर प्राच्य एमीथिस्ट बन 
जाते है । गुलाब रंग के रत्नीय पत्थर भी करुन्दम समूह मेँ प्राप्त होते है 

र्गो मे विभिन्नता उनमें निहित `मेटेलिक आक्साइडस के कारण होती 
हे | स्टार रूबी ओर सैफायर भी कमी--कभी प्राप्त होते ह ओर जब इनको 
केवीकोन काट मेँ काटा जाता है तो इनकं शिखर पर छः किरणों की तारक 
छटा दिखाई देती है । कभी-कभी एक ही रत्नीय पत्थर मेँ विभिन्न रंग 
मी दिखाई देते है । लगभग सभी रत्नीय पत्थरों मेँ कुछ न कुछ दोष 
अवश्य होता है । 


माणिक्य का अधिक मूल्यवान रंग वह होता है जो कबूतर कं रक्त 
कं समान हो । बडे ओर निर्दोष रत्नीय प्रत्थर दुर्लभम होते है ओर यदि 
कीं मिल भी जाये तो उनका मूल्य बहुत होता है । अधिकांश पत्थर 
दोषपूर्ण होते है ओर उनमें कमी-कभी `रेशम" जैसे ध्वे दिखाई देते हँ । 
एेसा अनुभव हुआ है कि ये रेशम के धव्वे माणिक्य मे, विशेषकर वे जो 
स्याम (ाईर्लेड) में प्राप्त होते ह 'टिटेनिक आइ्रन' के सूक्ष्म कणां के 
कारण पड़ जाते है । गहरे रंग के रत्नीय पत्थरों मे आङ्रन आक्साङ्ड 
की मात्रा अधिक होती है ओर यही माणिक्य मे लाल रंग के वर्तमान होन 
का कारण माना जाता है । 


कबूतर कं रक्त कं समान लाल माणिक्य, जो प्रथम श्रेणी का माना 
जाता है, यदि पोच कैरट से ऊपर वजन काहो तो दुर्लभ माना जाता है 
ओर अत्यन्त मूल्यवान बन जाता है 1 वास्तविक बात यह है कि माणिक्य 
कं बडे आकार के तथा अधिक वजन के रत्न कम ही देखे जाते ह । 
दुर्लभता के ही कारण माणिक्य हीरे से अधिक मूल्यवान हो गया है । अब 
तो क्या, सोलहवीं शताब्दी तक मँ उस समय का प्रसिद्ध जौहरी एेर्विनयर. 
जो रत्नों की तलाश मे देश-विदेश घूमा करता था, बड़े आकार कं माणिक्य 
की खोज मं असफल रहा । 


स्टार रूबीअत्यन्त दुर्लम रत्नों मेँ से हे ओर बड़ आकार कं माणिक्य 
भी उसी प्रकार दुर्लभ है । दस कैरट की तौल के माणिक्य का प्राप्त होना 
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लगभग असम्भव माना जाता हे ओर यदि संयोग या सौभाग्य से उत्तम जाति 
का इस तौल का माणिक्य प्राप्त हो जाये तो उतनी ही तौल के हीरे से 
(जो सबसे अधिक महंगा रत्न माना जाता है) अधिक मूल्य का होता है । 
सन्‌ 1919 मे एक 42 कैरट का माणिक्य प्राप्त हुआ था जो खरड़ के रूप में 
बाइस हजार पाउण्ड का बिकाथा । एक काटा हुआ साढे सात कैरट का 
माणिक्य स्न 1935 में दस हजार पाउण्ड का बविका'था । 


इस समूह के सभी रंगीन पत्थरों मे शक्तिशाली द्विवर्णिता या 
दुरगापन (फलण्ञ७ण) होता है ओर रत्न की कटाई मे इसका ध्यान रखना 
आवश्यक है । यद्यपि ये रत्न पत्थर अत्यन्त कठोर होते हैँ, परन्तु विदरण 
के तल पर मणिम बडी सरलता से टूट जाते है । एक बात ओर है : इस 
समूह के सब पत्थरों की कठोरता एक समान नहीं होती । माणिक्य नीलम 
से कुछ कम कठोर होते हैँ । आपेक्षिक गुरुत्व सबका लगभग एक समान 
होता है ओर उसका दुहरावर्तन तो यों ही आंखों से देखा जा सकता है । 
हा, रग की दमक ("८) अधिक नहीं होती । केवल इसी गुण से रंग 
विहीन कुरुन्दम को हीरे से पहचाना जा सकता है । 


जब लाल या माणिक्य पर नील लोहितोत्तर रश्मयो (१५४ \०1५। 
२०४5) डाली जाती हँ तो रंगों का बडा चमत्कारी प्रभाव देखने में आता है । 
माणिक्य के रत्नीय पत्थर या कटे हुये रत्न ज्वलन्त प्रकाश मे एसे मालूम 
होते रै जैसे वे जल रहे हों । नील लोहितोत्तर प्रकाश से इन्हें हटा लेने 
पर इनका जो लाल रंग होता है वह उतना सुन्दर नहीं दिखता । -इस 
रत्नीय पत्थर की कौतुकपूर्ण प्रकृति को प्रतिदीप्ति (।५०५९७९०१०९) कहा जाता 
है । इसमे मणिभ तरंग दैर्ध्यं के परिवर्तक का काम करता है । छोट देर्ध्य 
वाली अदृश्य रश्मियों का अवशोषण कर लिया जाता है ओर उनके स्थान 
पर लाल प्रकाश के तरंग द्ध्य कं बराबर वाली लम्बी रश्मियं का निर्गमन 
होता है । वे महिलायें जो अपने माणिक्यों की खूब चमक दिखाने को 
उत्सुक हों तो उन्हं अपने आपको कम तरंग देर्ध्यं वाले प्रकाश में रखना 
चाहिए । रंगों का अदभुत चमत्कार हाथ तथा मुख पर थोड़ा सा तेल लगा 
लेने तथा रंगों से रंगे हुए वस्त्रों को पहनने पर सम्भव हो सकता है । 


नील लोहितोत्तर प्रकाश मे विभिन्न प्रकार के रत्नों मे सहसा अजीब 
रग-परिवर्तन देखने मे आता है । कई माणिक्यं मेँ केवल निष्प्रभ लाल द्युति 
पाई जाती है तो अन्य मे पीली चमक दिखाई पड़ती है । कृत्रिम लाल 
रत्ना ऊा रंग नहीं बदलता । कृत्रिम ओर असली माणिक्य के अन्तर को 


नवरत्न : माणिक्य 45 


स्पष्ट करने वाली दो बाते-- रेशम के सदृश्च द्युति एवं तारकत्व है । 
प्राकृतिक रत्नों मेँ ये होते हैः परन्तु कृत्रिम मे इनका सर्वथा अभाव होता 
हे। 


विभिन्न स्थानों से प्राप्त माणिक्य के रंग में भी अन्तर होता है । 
वर्मा से प्राप्त माणिक्य का रंग स्याम के माणिक्य से कम गहरा होता है 
। श्रीलंका से प्राप्त माणिक्य के रंगों मेँ कुछ पीलापन होता है । सबसे 
उत्तम जाति के माणिक्य उत्तरी वर्मा के मोगोल नामक स्थान से प्राप्त होते 
ह । स्याम में माणिक्य वैँकाक के निकट चान्टबन नामक स्थान में पाये 
जाते है । यँ वे रेतीली मिट्टी मे प्राप्त होते है । बर्मा की माणिक्य की 
खदानें सबसे पुरानी मानी जाती हैँ ओर संसार कं सवसे उत्तम ओर बड़े 
माणिक्य यदीं से प्राप्त हुए हैँ । यहाँ की खदानों से अति उत्तम रत्न जो 
तौल में बत्तीस ओर अड़तीस कैरट के थे, कमशः दस हजार ओर बीस हजार 
पाउण्ड में विके थे । वर्मा मेँ माणिक्य ओर नीलम दोनों पाये जाते है ओर 
वँ के मुख्य क्षेत्र मेँ उत्तरी वर्मा मेँ मोगोक, गीविनए खाबिन ओर बेरनार 
डिनियो आदि है । 


1 


वर्मा से प्राप्त विशिष्ट रत्न 


सन 1875 मेँ बर्मा कं राजा ने दो बदिया माणिक्य वेच डाले। 

इनमें एक जो बदिया लाल रंग काथा, ॐ कैरट काथा । दूसरा 4 कैरट 
काथा । इन दोनों को लन्दन में काटा गया । प्रथम रत्न का तौल 
घटकर 32.3 कैरट ओर दूसरे का 38.6 करट रह गया । इन्हें कमशः 10.900 
तथा 20.000 पाउण्ड मं बेच दिया गया । बर्मा मं एक बड़ा भारी माणिक्य 
400 केरट का भी प्राप्त हुआ था । इसको तोड़कर तीन रत्न बनाये गये 
इसका एक टुकड़ा कलकत्ते मेँ सात लाख रुपये मे बिका । एक सुन्दर 
माणिक्य जिसे 'नाग बोह' का नाम दिया था, अपने मूल रूप मेँ 44 करट का 
था । काटे जाने पर वह 20 कैरट का रह गया । रूबी माइन्स लिमिटेड 
के अधिकार के समय एक समय में एक सुन्दर माणिक्य स्थूल रूप मे 18.5 
कैरट का था । यह रत्न पूर्णतया निर्मल तथा बड़े शानदार रग काथा 
इसे काटने के बाद 700 पौड मे बेचा गया । बाद मे उसका मूल्य 10.000 
पड ओका गया । सन्‌ 18% में एक 77 करट का माणिक्य प्राप्त हुआ । 
इसे सन्‌ 1904 मे भारत में चार लाख रुपयों मे बेचा गया । सन्‌ 1887 में 
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49 करट का एक माणिक्य प्राप्त हुआ । सन्‌ 1890 मे एक बहुत बड़ा माणिक्य 
204 केरट का भी मिला । सन्‌ 1777 में गुस्ताव तृतीय ने रूस की साग्राज्ञी 
केथरीन को उनके सेंट पीटर्सबर्गं के आगमन पर कबूतर ऊ अण्डे कं समान 
बड़ा माणिक्य भट किया । यह रूस के राज वंश के रत्नों मं शामिल था। 


अच्छे माणिक्य, जो अधिकतर गहरे रंग कं होते है, काफी मात्रा 
मे थाईलेण्ड मे वैकाक के निकट पाये जाते है यहां पर माणिक्य लाल रंग 
कं स्पाइनल पत्थर के सहयोग में पाये जाते है । काबुल के निकट खानां 
मे तथा बदख्शौँ की लाजवर्त की खानों के उत्तर मे भी माणिक्य पाये जाते 
है । अमरीका के उत्तरी कैरोलीना राज्य में प्राप्त कुछ माणिक्य बर्मा कं 
रत्नीय पत्थरों से अधिक सुन्दर होते दै । श्री लंका मे भी माणिक्य प्राप्त 
होते दै, परन्तु बहुत कम । वँ तो नीलम की प्रचुरता है । 


श्रीलंका में प्राप्त सबसे बड़ा माणिक्य 425 करट का था, पर 
इसमे निश्चित रूप से नीले रंग की आभा थी । आस्द्रूलिया मेँ सभी प्रकार 
के कुरुन्दम की खाने है जिनमे माणिक्य भी पाये जाते हँ । दक्षिणी 
रोडशिया कं हीरक क्षेत्र मे सोमाबुला जंगल प्रदेश के निकट रत्नयुक्त 
ककड मे अन्य कुरुन्दम जाति कं रत्न के साथ कुछ छोटे-छोटे लाल प्राप्त 
हुए है । 

माणिक्य रत्नों की कीमत अधिक होती है । काटने कं बाद उनका 
मूल्य 500 से 7500 रुपये प्रति करट तक होता है । बहुत उत्तम जाति के, 
निर्मलता लिये हुये माणिक्य तो ओर भी अधिक दामों मे बिकते है । रत्नौ 
क अतिरिक्त माणिक्य ओर नीलम का उपयोग घडियों मेँ ज्वेल के रूपमे 
तथा बहुत से वैज्ञानिक यन्त्रो मे आधार के तौर पर किया जाता है । 
श्रीलंका तथा आस्दरलिया मेँ प्राप्त लाल एवं नीलम तो अधिकतर इस काम 
में अते है । 


विभिन्न स्थानों से प्राप्त माणिक्यों मे अंतर--रत्न प्रकाश के 
अनुसार वर्मा का माणिक्य सर्वोत्तम माना जाता हे । वहां से प्राप्त हए 
माणिक्य गुलाब की पत्ती से लेकर गहरे लाल रंग का होता हे । ाईलैण्ड 
से प्राप्त उज्ज्वल से उज्ज्वल रग क माणिक्य को भी वर्मा के समक्ष रखा 
जाये तो उसकी श्याम आभा रहेगी । वहाँ के माणिक्य का दूघक धुला 
हुआ होता है । इसी द्धक कें अभाव में उसमे स्टार नहीं आता, जबकि 
अन्य खान के माणिक्य का द्धक एक स्थान मे एकत्रित दिखाई देता है 
ओर घुमाकर देखने से चलता हुआ नजर आता है । श्रीलंका में रत्नपुर 
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नाम कं स्थान में पाये जाने वाले माणिक्य मे यद्यपि पानी अधिक होता है, 
परन्तु वर्मा के मुकाबले मेँ लोच कम होती है । जैसा पीठे कह चुके है, 
वँ से प्राप्त अधिकांश माणिक्य नील आभायुक्त (विनोसी) होते है । 
काबुल के माणिक्य मेँ पानी मोटा होता है ओर चुरचुरापन भी होता हे। 
सफद डंक अधिक होता दै । परन्तु रंग सुन्दर होता है । कभी-कभी पानी 
वाला टुकड़ा भी प्राप्त होता है जो बर्मा से भी अच्छा होता है । दक्षिण 
भारत मे कागयिम नामक स्थान मे भी माणिक्य की खान निकली है । 


यदौ का रत्नीय पत्थर गुमलाल होता है ओर श्याम नील आभायुक्त 
होता है । उसमे मेलापन होता है । यह नरम जैसा होता है । कोई 
टुकड़ा बहुत अच्छा होता है । उसको काटने पर दुकड़ों मे पानी नजर 
आने लगता है । यहौँ से प्राप्त रत्नीय पत्थर गुम, पारदर्शक एवं अर्धपारदर्शक 
तीनों प्रकार का होता है । टगानिका अग्रिका का माणिक्य बहुत चुरचुरा होता 
है । लाल रंग मे श्याम आभा तो होती ही है, इसमें पीत आमा भी मिश्रित 
होती हे । 


श्रेष्ठ ओर उत्तम माणिक्य के गुण 


(1) जिस माणिक्य को प्रातःकाल सूर्य के सामने रखते ही उसमें 
से लाल रंग की किरणें चारों तरफ बिखरने लगँ वह माणिक्य महान उत्तम 
गुण का माना जाता है। 


2) सौ गुने दूघ मेँ माणिक्य को डालने से द्ध लाल दिखाई दे 
अथवा लाल किरणे दिखाई देने लगे तो वह माणिक्य उत्तम त्वि ॥ 

(3) अन्धकार मँ माणिक्य को रखने पर वह सूर्य की आभा के 
समान प्रकाशित होता हो तो वह श्रेष्ठ माणिक्य होगा । 


4) कमल की पंखुडियों मं रखने से यदि माणिक्य चमकने लगे 
तो उसे श्रेष्ठ समञ्चना चाहिये । 


(5) प्रातःकाल सूर्य के सामने दर्पण पर माणिक्य को रखे । यदि 
दपर्ण कं नीचे की तरफ छाया भाग मे किरणे दिखाई दे तो बह उत्तेस 
माणिक्य है । 
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(6) यदि माणिक्य को पत्थर पर धिसने से पत्थर धिस जाये परन्तु 
माणिक्य न धिसे ओर उसका वजन न घटे एवं धिसने से उसकी शोभा 
ओर बद जाये तो उस माणिक्य को उत्तम जाति का समञ्जना चाहिये । 


(7) श्रेष्ठ माणिक्य लाल कमल की पंखुडियों कं समान लाल, 
निर्मल, दङ़कदार, देखने में सुन्दर, गोल, समान अंग-अवयव वाला दीप्तिमान 
होता है । 


जांच ओर परख 


माणिक्य के दोष : (1) सुन्न (विना खमक), (2) दूघक (दघ जैसा), 
(3) दुरंगा (एक ही नग मे दो रंग). (५) चुरचुरापन (सरलता से खिल जाने 
वाला), 5) जठरा (पानी का मोटा-पारदर्शकता की कमी), (५) जाला, (7) 
पर (पक्षी कं समान), (8) चीर, (५) रंग मे मलिनता, (10) धूम्रवर्ण, (11) काला 
या सफेद, (12) शहद का रंग अथवा इस रंग का छठीटा, (13) नीलापन 
(बिन्नोसी) ओर (14) गड्ढा । 


माणिक्य में खरड के विभेद-- (1) नीमा-यह सम्बोधन उस माल 
को दिया जाता है जिसमें पीलापन हो, दोषपूर्ण हो ओर पानी मोटा हो । 
(2) जातबन्द-यह उस माणिक्य को कहते हैँ जिसके पानी मं निर्मलता हो, 
रंग साफ हो ओर रंग कन्धारी अनार जैसा या रक्त कमल या तोते कौ 
चोंच जैसा हो या गुलाब की पंखुड़ी कं समान हो । (3) नीमा 
जातबन्द-नीलापन हो, पानी कुछ मोटा हो ओर चिकनाई अधिक हो । ~) 
लेदी कलर का माणिक्य-यह माणिक्य का सर्वोत्तम रंग माना जाता है । 
यह लाल कधारी अनार कं समान होता है । 


सच्चे माणिक्य की पहचान-- (1) सच्चे माणिक्य को ओंखों पर 
रखने से ठंडक मालूम होती है । शीशा या इमीटेशन शीघ्र गरम लगने 
लगते रै । 2 सच्चे माणिक्य का आपेक्षिक गुरुत्व (वजन की दड़क) 
कृत्रिम से अधिक होता है । 3) बुलबुले दिखाई देँ या रत्न हल्का हो तो 
कच या इमीटेशन समञ्जना चाहिये । 4) यदि माणिक्य मे दध है, उस 
दूध मे नीलिमा है ओर दूधक चलता हुआ नहीं है तो वह इमीटेशन है । 
(5) यदि चीर है तो यह देखना आवश्यक है कि चीर शीशे कीरै या 
माणिक्य की । यदि चीर शीशे की होगी तो चीर कंच के समान होगी 
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ओर चीर के अन्दर चमक होगी । रत्न में स्वतः जो चीर होती है वह शीशे 
की चीर से सर्वथा भिन्न होती है । उसमें चमक नहीं होती । उस चीर 
में अस्वाभाविकतां नदीं होती, बल्कि वह टेदी-मेदी होती है ओर उसमें 
सफाई नहीं होती । इमीटेशन मेँ सीधी ओर साफ चीर होती है । (6) 
कोचि व इमीटेशन में विन्द्‌ गोल, रूखे व श्वेतवर्णं ओर कहीं-कहीं पीले होते 
है । माणिक्य में उसी रंग के होते है, परन्तु गोल नहीं होते । एसे बिन्द्‌. 
असली रत्न मेँ कम पाये जाते है । यदि होते हैँ तो सूक्ष्मता से परीक्षा 
करने पर अन्तर मालूम हो जाता है । (7) माणिक्य ओर इमीटेशन में जो 
परत होती हँ उनमें बहुत भेद होते हैँ । माणिक्य की परत सीधी होती है 
ओर इमीटेशन की अर्धं वलयाकार होती है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण 
अन्तर है । (8) इमीटेशन नगीना मे भी गूदड़ ओर रेशा होता है । वह 
रूखा ओर सफद होता है । माणिक्य का गूदड़ चिकना व रंगीन होता है 

यदि इमीटेशन की खरड के पदे का भाग नगमंआ गया हो तो उसमें 
सफेद-सफेद कण स्पष्ट दिखाई देते है । 


नवीन परीक्षा विधि 


फिलाडल्फिया मे एक प्राकृतिक विज्ञान संस्थान है । इसके प्रधान 

मिस्टर सेमुअल जी० गडिन ने माणिक्य-परीक्षा कं लिये एक नवीन ओर 

बहुत ही सरल तरीका खोज निकाला है । वह यह है कि यदि किसी 

माणिक्य में खोट का सन्देह हो तो उसे बरफ कं टुकड़े कं सामने रख दो 

यदि माणिक्य असली होगा तो जोर की आवाज होगी । नकली होगा 
तो कोई आवाज नहीं होगी । 


संश्लिष्ट ओर इमीटेशन र्मे अन्तर-- जौहरियों की भाषा मं 
संश्लिष्ट रत्न को "छदम" कहते है । संश्लिष्ट मे माणिक्य के समान दोष 
होते है, परन्तु दधक में दूधियापन न होकर नीलापन होता है ओर घूमता 
हुआ नहीं होता । नील लोहितोत्तर रश्मियां (11५ ५०५ [२५५) पड़ने पर 
इमीटेशन ओर संश्लिष्ट दोनों नारंगी रग कं दिखार्द दंगे ओर माङ्क्रोस्कोप 
के ऊपर दोनों मे एक समान दोष दिखाई देगे । 
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माणिक्य ओर “बृहत्‌ संहिता 


बृहत्‌ संहिता के अनुसार सौगंधिक, कुरुविन्द ओर स्फटिक इन 
तीन भांति कं पत्थरों से पदमराग (लाल) का. जनम होता है । सौगन्धिक 
पाषाण से उत्पननन हुए लाल भ्रमर, अंजन मेघ ओर जामुन फल कं समान 
कान्तिमान्‌ होते रै । कुरुविन्द पत्थर से उत्पनन हुए पद्मराग अनेक रंग 
वाले, कान्तिमान्‌ ओर शुद्ध होते हँ । स्निग्ध, अपनी आभा से चमकता हुआ, 
अच्छे रग वाला एेसा पद्मराग श्रेष्ठ होता है । मलिन, धुधली कान्तिवाला 
रेखाओं से व्याप्त मृत्तिकादि धातुओं से युक्त खंडित, बिधने के अयोग्य 
ओर ककडदार पद्मराग मनोहर नीं होता, यही उसके दोष हैँ । भ्रमर 
ओर मोर के कंठ के समान रंग वाला, दीपक की शिखा के समान कान्तिमान्‌ 
जो मणि सर्पं कं मस्तक में उत्पन्न होती है, वह अमोल होती है । जो 
राजा उस मणि को धारण करता हैः उसको कभी भी विष या रोगकृत दोष 
प्राप्त नीं होता । उस मणि के प्रभाव से देवता लोग नित्य उसके राज्य 
में वर्षा करते हँ ओर उसके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। 











विविध नाम-- मोती को संस्कृत मे- मुक्ता, मौक्तिक, शुक्तिज, 
इन्दु रत्नः उर्दू फारसी मेँ - मुरवावीद ओर अंग्रेजी मे पर्ल (२५०) कहते 
हे । 


भौतिक गुण -- मोती खनिज नही, जैविक रचना है । इसकी 
कठोरता 34, आपेक्षिक गुरुत्व 265 या 269 से लेकर 284 व 289 तक । 


मोती की गणना अनन्त काल से बहुमूल्य रत्नों मेँ होती आई है । 


भारत मे प्राचीन मान्धता के अनुसार मोती अपनी उत्पत्ति के अनुसार आठ 


प्रकार के होते है-- 


(1) अभ्रमुक्ता-- यह बादलों से उत्पन्न होता हे । इसका रंग पीत 
आभायुक्त होता है । 


2) सर्पं मुक्ता-- वह सर्पं कं फण मेँ होता है । नील आभायुक्त 
ओर बहुत चमक वाला होता है। 
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(3) बौँस मुक्ता -- यह बोँस से निकलता है । कुछ हरित आभायुक्त 
होता है तथा बेर के आकार का कुछ लम्बा सा होता हे। 


(4) शूकर मुक्ता-- वह सूअर के मस्तिक से निकलता हे । कुछ 
पीलापन लिये हुये सरसों कं तेल के समान होता है। 


(5) गज मुक्ता-- यह एेरावत वंशीय हाथी की कनपटी से उत्पन्न 
होता हे। आकार मे अवले के समान होता है। इसमें चमक नहीं होती 
हे । 


(6) शंख मुक्ता-- यह हल्का गेरु्ओं या सफेद रंग काहोताहै 
इसमे चमक बहुत कम होती है, परन्तु चिकना बहुत होता है । 


(2) मीन मुक्ता-- यह मछली के गर्भ से उत्पन्न होता है, कुछ 
हरापन लिये हुए मोतिया कं फूल के समान या पांडु के समान रग वाला 
होता है । कहा जाता है कि इस मोती को मुख में रखकर पानी मं प्रवेश 
करने से भीतर की समस्त वस्तुएँ दिखाई दे जाती है । 


(8) शुक्ति मुक्ता-- यह सीप के अन्दर से निकलता है । आजकल 
केवल सीप के गर्भ से प्राप्त मोतियों का प्रचलन हे ओर ऊपर अन्य भेदं 
के वर्णिति मोती अप्राप्य है । वैज्ञानिक तो यह स्वीकार करने को भी तैयार 
नीं हैँ कि मोती सीप के अतिरिक्त किसी ओर प्रकार से प्राप्त हो सकते 
है ॥ 


जैसा हम ऊपर कह चुके हँ कि आजकल की मान्यता तो यह है 
कि मोती केवल सीपसे दही प्राप्त हो सकता है । यद्यपि वह जैविक उत्पत्ति 
का है, परन्तु उसकी बनावट विशेषतः खनिज पदार्थ कं समान है । इसलिये 
हम मोती को रत्नीय पत्थर तो कह नही सकते, परन्तु वह मूल्यवान रत्न 
अवश्य है । 


मोती का जन्म एकं अत्यन्त मनोरंजक रीति से होता है ओर उसको 
जन्म देने वाला एक छोटा सा जीव होता है जो सीपी कं अन्दर अपना 
घर बनाता है । मोती बनाने वाला घोघा `मुसेल' (५५५७) जाति का एक 
जल मे उत्पन्न होने वाला जीव हे जो आकार मं स्कर्लेप (ऽ०५॥०) से 
मिलता-जुलता होता है । उसकं शरीर में मोटे धागों के समान कछ अंग 
होते ह जिनकं द्वारा वह चट्टानों या अन्य जलीय स्थानों मेँ अपने आपको 
चिपका सकता है । प्रायः एक वर्ष मँ इसके जनने (जन्म लेने) की दो ऋतु 
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होती है जब असंख्य घांघे जल मेँ उत्पन्न होते रै । जो घाँधे 
चट्टानों का अवलम्ब पाजातेदहेवे ही इस योग्य होते हँ कि उनमें मोती 
बन सकं । 


घोंघा दो मांस के आवरणं के अन्दर होता है जिनको 'मेन्टल' 

(2१112) कहते है ओर यह मेन्टल अत्यन्त सूक्ष्म छत्तों से ठका होता है जिनमें 
लाइम काबोनिट ओर अन्य कठोर पदार्थं के मिश्रण को निकालने की क्षमता 
होती है । यह मिश्रण जमकर धीरे-धीरे सीपी का रूप धारण का लेता है 

ये सीपि्योँ हर घोघ मे एक ही आकार ओर लम्बाई- चौडाई ओर गोलाई 
कं दो टुकड़ों मे होती हैँ । वे एक ओर जुडी होती ह ओर अच्छी तरह 
घोंघे को ठककर उसकी रक्षा करती हँ । इन्हीं के पेट को आवश्यकतानुसार 
खोलकर घांघा अपना भोजन प्राप्त करता है । 


सीपी में चार परतं होती हँ । प्रथम परत एक सींग के समान 
पदार्थ की होती है जिसको *कोंचलिन' कहते हँ । यह पदार्थ *मेन्टल' से 
निकलता है । दूसरी परत `प्रिज्मेटिकः (7४७११०९) परत होती है जो 
केल्साइट या ओरगोनाइट तथा कोचिलिन की बनी होती है ओर सीपी की 
सतह पर समान कोण बनाती हुई जमती जाती है । कोचिलिन द्वारा एक 
ढचा बन जाता है जिस पर केल्शियम कार्बनिट जमा हो जाता है । यह 
पदार्थ भी मेन्टल से प्राप्त होता है । तीसरी परत मुक्ता-माता की होती 
हे जो कि वास्तव मं `मेन्टल' की सम्पूर्णं सतह से निकलने वाला कैल्शियम 
काबनिट होता है । इसकं किनारे टेढे-मेदे ओर खुले होते हँ जिससे उस 
पर सुन्दर चमक आ जाती है । चौथी परत जिसको `हाइपोस्द्रकम 
(ज्ञावण्टणणो) कहते हैँ, घोंधे की मांसपेशियों ओर सीप की सतह के बीच 
मं होती है । यह परत केट्शियम कार्बानिट के खानां (©००१०७) की होती 
है ओर सीप की सतह से समकोण होती है । 


ये परते बहुत धीरे-धीरे बनती हँ ओर विभिन्न परतो से पडते हुए 
प्रकाश के अकश से मोती मं वह सुन्दर आभा आ जाती है जिसको प्राच्य 
आभा" कहते ह । 

घोघा जब उपर्युक्त रूप से अपना घर बना लेता है तो अपने को 
सुरक्षित समञ्जने लगता है, परन्तु प्रकृति को संसार को मोती जैसा रत्न 
देना है, इसलिए उसके द्वारा एसे उपकरण बनते हँ किं घोँघे के सुरक्षण 
में बाधा पड़ जाती है । एेसा होता है किं कोई विजातीय पदार्थ, रेत का 
कण, कोई कीड़ा या चटटान का कोई कण घोँधे के दुर्गं में प्रविष्ट हो 
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जाता है । घोघा उससे छुटकारा पाने का पूर्ण प्रयत्न करता है ओर 
कभी-कभी उसे बाहर निकाल देने में सफल हो जाता है । जब यह संभव 
नहीं होता तो घोघा उस विजातीय पदार्थं को सीपी में वर्तमान पदार्थ से 
ठढकने लगता है ओर इस प्रकार उस पर चक्करदार परते चदती जाती है 


। वह पदार्थं वही होता रै जिससे सीपी बनी होती है । अन्त में यरी परते 


एक कान्तिपूर्ण मोती का रूप धारण कर लेती हँ । यही मोती अन्ततः जौहरी 
की रत्नों की पेटी की शोभा बढाता है । इस तरह किसी भी रूप मे बन 
जाने के कारण चूकि उसमे अन्ततः आणविक नियमों का पालन नहीं होता, 
अतः मोती का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार 
विभिन्न आकृति के मोती पाये जाते हँ । ये गोल अंडाकार, नाशपाती के 
समान या अनियमित आकार के होते ह । पूर्णतः गोल मोती बहुत अच्छा 
तथा मूल्यवान सम्मा जाता हे । 


कभी-कभी यह विजातीय पदार्थं सीपी ओर मेन्टल के वीच मं 
पहुंच जाता है या कोड चिपकन कीडा सीपी में छेद कर देता है । एसी 
दशा मजो मोती बनते है वे सीपी से चिपके होते है ओर उन्हें सीपी से 
काटा जाता है। वे चपटे तथा अनियमित आकार के होते हँ । ये मोती 
ब्लिस्टर पर्ल (194५ २०४) कहलाते हँ ओर गोल मोतियों कौ अपेक्षा उनका 
मूल्य बहुत कम होता है । 


एक पूर्णं मोती मे जो एक-दूसरे पर रखी हुई परते पडती हैँ 
उनकी संख्या जानना असम्भव है । ये परते कितनी पतली होती है इसकी 
जौँच सूक्ष्मदर्शक यन्त्र कं नीचे मोती की सतह रखकर की जा सकती है 
। इसकी सतह बहुत दही सूक्ष्म अनियमित पर मोटे तौर पर समानान्तर 
रेखाओं से घिरी होती र । ये रेखायें वास्तव में निक्षेप की महीन परतां के 
किनारे रहै । इन पतली पारभासक पटिटयों के अध्यारोपण ओर उनके 
पास-पास वाले एक दूसरे से मिल हुए सिरों के सम्मिलित प्रभाव पर मोती 
की स्थिति निर्भर है। सबसे सुन्दर कृत्रिम मोती की जांच करने पर पता 
लग जाता है कि उसमें इस विशिष्ट बनावट का सर्वथा अभाव होता रै। 
दोतिदार पटिटका कं सिरे जितने अधिक पास-पास होंगे उतनी दही अच्छी 
मौक्तिक द्युति होगी । 


मोतियों की कठोरता एक दूसरे से भिन्न होती रहै । इसी प्रकार 
उनके गुरुत्व मेँ भी अन्तर होता है । विभिन समुद्रं से अलग-अलग प्रकार 
के मोती पाये जाते है । मोती की द्युति को.ही देखकर एक दक्ष जौहरी 
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बता सकता रै कि मोती का उत्पत्ति स्थान कौन -साहै । मोती कई रंग 
के होते ईै- सफेद, काले, पीले, नीले, गुलाबी, लाल, भूरे ओर श्याम आभा 
लिए हुए हरे । जिन मोतिरयों पर हल्की गुलाबी द्युति दिखाई देती है वे 
सर्वोत्तम माने जाते है । इस प्रकार कं मोती केवल परशिया की खाडी 
(एलऽंवा 6४) से प्राप्त होते है । 


मोतियों की कटाई रत्नीय पत्थरों की तरह नहीं होती । नही 
उनमें पालिश की जाती है । हँ, कुष्ठ को रंगा अवश्य जाता है, परन्तु 
अधिकतर आभूषण मे इस्तेमाल करने कें लिये केवल बिंधाई ही होती है । 
मोती अँगूठियों मे, ब्रूचों मे, इयर रिग मे, हाथ के बटनों तथा अन्य आभूषणं 
मे अन्य रत्नों के साथ इस्तेमाल किये जाते है । परन्तु मालाओं (नेकलेस) 
में पिरोये हुये मोती बहुत सुन्दर लगते दै ओर इसी रूप मे उनके सबसे 
अधिक दाम प्राप्त होते है । मोती के उपयोग के सम्बन्ध में रामचन्द्र जी 
के विवाह के समय की निम्नलिखित चौपाडइयां अत्यन्त उपयुक्त है-- 
"पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान बिधि कुसल सुजाना ।। 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के खम्भा । ॥“ 


हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
रचना देखि विचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ।। 


वेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरब परहिं नहिं चीन्दे ।। 
कनक कलित अहिबेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई । । 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच-बिच मुकुता दाम सुहाए ।। 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ।। 


परन्तु सावधान! मोती अन्य रत्नों की अपेक्षा मृदु होते है, अतः उनमें 
सहज ही खरोच आ जाती है । वे टूट भी सकते हैँ । इसकं अतिरिक्त उन 
पर अम्लो (५५५५) की रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती है ओर शरीर के पसीने 
से भी उनके खराब होने की आशंका होती है । बहुत सावधानी से रखने 
पर भी जैविक भाग के क्षय के कारण कुछ समय पश्चात्‌ मोती निकम्मे हो 
जाते है । पुराने समाधि स्थानों मे पाये गए मोती छूने मात्र से चूर-चूर हो 
जाते र । पुरातन अंगूठियों मँ जडे गये मोती आज दिखाई नहीं देते । 
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प्राप्ति स्थान 


मोती के मुख्य प्राप्ति-स्थान हँ : फारस (अब ईरान) की खाड़ी, 
मनार की खाडी श्रीलंका), आस्द्ररूलिया के समुद्र तट, वेनिज्यूला, जापान, 
लाल सागर, पनामा ओर पेसिफिक सागर के द्वीप । सबसे उत्तम जाति के 
मोती फारस की खाड़ी (एन 0५10) से आते हे जहोँ मोतिया कं उत्पादन 
का सारा कार्य व्यापारियों के हाथमे है । वहां से प्राप्त मोती अधिकतर 
बम्बई लाये जाते हैँ जौँ उनको अलग-अलग वर्गों मँ रखा जाता है, बीघा 
यारंगाजाता है । फिर उनकी बिक्री होती है। एसा भी होता है कि मोती 
सीधे लन्दन या पेरिस विक्री कं लिए भेज दिए जाते हे । 


श्रीलंका का समुद्र तट मोतियों के उत्पादन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं रखता । यँ के मोती के दाने छोटे तो होते है परन्तु वे होते उत्तम 
जाति कं है । यँ मोतिया को निकालने का काम सरकार के नियंत्रण 
मंहोता है । 


आस्द्रेलिया कं समुद्र तट पर आधुनिक तरीकों से काम किया जाता 
हे ओर गोताखोरों को उपयुक्त वस्त्र ओर काम का प्रशिक्षण दिया जाता 
हे । यहो से प्राप्त मोतियां मे सफेद द्युति होती है जिसकी अमरीका ओर 
इग्लेण्ड मे बहुत कद्र होती है । यद्यपि यँ फारस की खाड़ी के समान 
मूल्यवान रत्न नहीं प्राप्त होते, परन्तु सन्‌ 1911 मेँ एक 178 गेन का मोती 
पाया गया था जो तीन हजार पौडमें बिकाथा | 


वेनिज्यूला कं मोती अधिकतर काले रंग के होते है । कुछ मोतिया 
मेँ श्याम, रग के साथ हरी आमा होती है । एसे मोती दुर्लभ हैँ ओर अत्यन्त 
मूल्यवान माने जाते ह । भेक्सिको की खाड़ी कं शंखवर्गीय जीवां से भी 
सुन्दर काले रग कं मोती मिलते है । 


विभिन्न स्थार्नो के मोती ओर उनकी विशेषताएे (1) फारस की 
खाड़ी (१८७०१ ७५।0 यँ के मोती को "बसरा का मोती" कहते है । यह 


सबसे उत्तम जाति का माना जाता है क्योकि यह सबसे अधिक टिका 
होता है ओर चमक व चमडी अच्छी होती है। 
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(2) सिंहल द्वीप (श्रीलंका) -इसको `काहिल का मोती कहते हैँ । 
यह बहुत चमकदार होता है । वसरे कं मोती कं मुकाबिले मँ यह श्याम 
आभायुक्त प्रतीत होता है । वजन में भी यह बसरे से कुछ हल्का होता है । 
(3) वेनिज्यूला (दक्षिण अमेरिका)- यह भी बसरे के सदृश होता है, किन्तु 
इसका घाट (आकार) गोल कम होता है. सफेद अधिक होता है। (4) 
भेक्सिको- यर्हो का कागावासी ( काले रंग) का मोती बहुत अच्छा होता 
हे । 5) चूना खाडी- (ए 9 (३५६३) | 


यह मोती गुलाबी रंग का होता है। इसमें का घाट गोल अधिक 
होता है । यह बसरे से रंग मेँ नरम होता है। पहनने से शरीर के पसीने 
के कारण सफेद हो जाता है तथा सुंदरता बढती है, कितु इसके रंग मे 
समानता न होने के कारण रसायनं द्वारा इसे सफेद कर लिया जाता है। 
इस कारणवश इसकी सुंदरता कम हो जाती है ओर कुछ रूखापन भी आ 
जाता है। धोने मे जरा सी असावधानी से मोती नष्ट हो जाता है। (6) 
दरभंगा(मसही ) - यहां का मोती चूना खाडी (0५ ५ ४८०४६) से 
मिलता-जुलता ही होता है, किंतु यह उससे घटिया जाति का होता है। 
अधिकाश खाने कं काम में आता है। इसी प्रकार का मोती गोमती नदी 
में भी प्राप्त होता है । (7) उडन मुर्गीं (चँवलिया)- यह कच्चापन लिये हुए 
हल्का व चमकहीन होता है । यह घाट का अच्छा होता है, किन्तु कपडे 
पर रगाडने से ही इसका वजन कम हो जाता है । अतः यह हीन जाति 
का माना जाता है। (८) दक्षिण भारत में मद्रास प्रान्त (तमिलनाडु) में भी 
मोती पाया जाता है । यह बसरे से मिलता जुलता है । यह तूतीकोरिन 
के मोती के नाम से प्रचलित है। (9) आस्ट्रलिया का मोती सफेद होता है, 
किन्तु कठोर बहुत होता है । इसमें .दाँते के आकार के चिन्ह अधिक होते 
हे । श्वेत होने पर भी सुन्दरता नहीं होती । 


दक्षिण भारत मोती उत्पादन का बहुत पुराना क्षेत्र -- देश-विदेश 
के लेखकों ने तमिलनाड्‌ कं समुद्री छोर पर मुक्ता ओर सीपी क्षेत्र होने के 
बारे में लिखा है । पेरिप्लस ग्रन्थ में तथा प्लिनी ओर टोलेमी ने खोखिक 
खाडी ओर मुक्ता क्षेत्रों कं भण्डार का उल्लेख किया है । यही खाखी 
मन्नार की खाडी है । 

दक्षिण भारत में निकाले गए मोती व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में 
होते थे ` । भारत के पूर्वी छोर पर पांडिचेरी से दो मील दक्षिण मे आरिकमेडु 
के हाल के उत्खनन से पता चला है कि भारत का रोम के साथ बहुत 
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उन्नत व्यापार सम्बन्ध था । मिस्र, रोम, यूनान ओर चीन को मोती निर्याति 
किए जाते थे । रोम के कई लेखकों ने रोमन साम्राज्य मे मोतियों कं 
विस्तृत उपयोग का वर्णन किया है। 


तूतीकोरिन का नाम बहुत पहले से मुक्ता क्षेत्रों कं लिए प्रसिद्ध 
रहा है । सन्‌ 1630 मेँ फादर जौडनस नामक मिशनरी बिशप भारत आया 
था । उसने लिखा कि तूतीकोरिन ओर श्रीलंका के मुक्ता क्षेत्रों में करीब 
8000 नावां का विस्तृत उपयोग किया जाता था । 


तूतीकोरिन का जल-क्ेत्र संसार कें उन तीन मुख्य क्षेत्रों मेँ है 
जर्हौ ये सीपिर्यो व्यापारिक स्तर पर पाई जाती ह । दूसरे क्षेत्र है-फारस 
की खाड़ी, बसरा ओर जापान से लगा महासागर का छोर । दक्षिण भारत 
वास्तव में भाग्यशाली है जो कि समुद्री निधि को भी एकत्रित कर सकता 


हि | 


जौच ओर परय 


मोती के दोष (1) गरज (८०५) अर्थात्‌ चमडी मेँ फटापन हो । 
(2) लहर (बारीक रेखा) । (3) गिड़ली- यह मोती मे जोड के समान होती 
हे जैसे दो टुकड़े जोड़ दिए गए हों । एेसे दोषी मोती के चारों ओर गोलाकार 
रेखा होती है । ५) मस्सा - मस्से के समान होता है । यदि श्याम वर्ण 
हो तो अनिष्टकारक माना जाता है । (5) रूखा चमकहीन ।(6) चोभा- चेचक 
कं दाग कं समान । (7) छाला । (8) छव्वा । 9) मटिया- जिसके अन्वर 
मिट्टी हो । (10) म्यानी एसे दोष वाला मोती मध्य मेँ काठ के समान होता 
है । ऊपर मोती की चमडी ल्ली के समान होती है । उसके मध्य का 
काठ स्पष्ट दिखाई देता है । वीघते समय चमडी के अतिरिक्त काठ भी 
सरलता से बिध जाता है । दूसरे मोतियों के समान कठिनता नहीं होती । 
अिल्ली पर श्याम आमा भी दिखाई देती है । 


एतिहासिक मोती -- सन्‌ 1%01 मेँ फारस की खाड़ी मे एक मोती 
मिला जो 28 ग्रेन का था। वह आस्द्रूलिया मेँ 3000 पोंड मे बिका । संसार 
मँ सबसे बड़ा मोती हैनरी फिलिप होप के संग्रहालय में हे । इस की लम्बाई 


2 इंच व मोटाई 34 इंच ओर घेरा 49 इंच है । रंग तीन चौथाई भाग सफेद 
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ओर एक चौथाई भाग कसि (छष्ज््ट) के रंग का है । उसका मूल्य 12000 
पड ओर वजन 454 केरट है । एक मोती 30 कैरट का आस्द्रेलिया के 
शाही ताज मेँ है, दूसरा ईरान कं शाह के ताज मे, जो सजनी आकार का 
है । एक उत्तम मोती मास्को मेँ जोसिम (2०7४) के संग्रहालय मे है । इस 
का नाम `जा पैलिग्रिना' (2 एगाण््ःप०>) है । एक ओर प्रसिद्ध मोती समूह 
है जिसका नाम महान्‌ दक्षिणी ब्राहम्क' है । इसमें नौ बडे मोती परस्पर 
क्रास अर्थात्‌ स्वस्तिक क रूप मे जुड़े हैँ । यह पश्चिमी आस्द्रलिया के समुद्र 
तट से सन्‌ 1886 मे जाल में पकड़ी गई सीप में मिला था। इसडन के 
रत्न संकलन में विचित्र आकृति के कई रत्न हैँ । 


उत्कृष्ट मोतियों का एक संग्रह भूतपूर्वं महाराजा गायकवाड़्‌ के 
पास था । यह सात मुक्ता-मालाओं के रूप में था । इसका मूल्य लगमग 
एक करोड रुपये ओंँका गया था । 


महाराजा गायकवाड़ के पास `पेरागन* नामक एक ओर- मोती था 
जिसका मूल्य लगभग डद करोड़ रुपये है । 


संवर्धित या कल्वर मोती -- सन्‌ 1921 मेँ जब कल्चर मोती प्रथम 
बार लन्दन ओर पेरिस के जौहरी बाजारों में प्रकट हुए तो लोग अचरज 
में पड़ गए, क्योकि उनमें ओर असली मोतियों में किचित्‌ मात्र भी अन्तर 
नहीं मालूम होता था । परन्तु शीघ ही जौहरियों ने अन्तर को मालूम कर 
लिया ओर कल्चर मोती अन्य संश्लिष्ट रत्नों की श्रेणी मं आ गए । 


कल्वर मोती कैसे बनता है -- आधा ओर तीन चौथाई मोती 
एक प्रकार से *व्लिस्टर' मोती होता है । एक कृत्रिम उकसाने वाला पदार्थ 
सीपी ओर मेन्टल' के बीच पहुंचा दिया जाता है । यह पदार्थ मुक्ता-माता 
का छोट-सा दाना होता दै । बस, घांधा इसी पर परते डालने लगता है, 
जैसा वह एक प्रकृत विजातीय पदार्थं कं अन्दर आने पर करता है । इस 
प्रकार जो 'व्लिस्टर' मोती बनता है उसको सीपी से काट दिया जाता है ` 
ओर उस पर मुक्ता-माता का आवरण चदा दिया जाता है । फिर उस पर 
पालिश की जाती है, परन्तु मुक्ता-माता ओर 'ब्लिस्टर' मोती की 
जुडाई सरलता से देखी जा सकती है । ये मोती अंगूठियों आदि मं एसे 
जडे जाते है कि जोड अन्दर छिप जाएं । 


इमीटेशन मोती -- नकली मोती जिन्हे `डमीटेशन या मोमिया 
मती" भी कहते है पतले कँच कं खोखले गोले होते है । ये मछली के 
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शल्क से तैयार किए पदार्थ द्वारा आवृत होते हँ जिनसे इनमे मोती की द्युति 
आ जाती है । फिर कंच के गोले को मोम से भर दिया जाता हे। 
पारमासिक सफेद कोच का, जिनसे इनमे मौक्तिक द्युति हो, प्रयोग प्राकृतिक 
रत्न का अनुकरण करने मे किया जाता है । इन नकली मोतियों को निकट 
से देखने पर सहज में पहचाना जा सकता हे । किसी भी अवस्था में इन 
मोतियों पर सूक्ष्म रूप मेँ स्थित दँतेदार चिन्ह नहीं पाए जाते । ये केवल 
सच्चे एवं कल्वर मोतियों की ही विशेषता है । इनकी उपस्थिति मे यह 
मालूम किया जा सकता है कि मोती का विकास सीपी के अन्दर हुआ है 
या नहीं| 


नकली अर्थात्‌ इमीटेशन मोतियं को दतां के बीच रखने पर वे 
चिकने मालूम पडते है,परन्तु इसके विपरीत सच्चे मोती रेतीले लगते है । 
सबसे सरल तथा अच्छा परीक्षण यह है कि लैस की सहायता से इसके 
विधे छेद के सिरों को देखा जाए । एसा करने से ज्ञात होता है किये 
काचि के दाने के बने हुए है ओर यदि काच कं अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ 
कं मोती हुए तो उनके ऊपर चदाए आवरण के कुठ उतर जाने के चिन्ह 
अवश्य मिल जाएंगे । 


इमीटेशन मोतियों मे कांच के गोले की भीतरी या बाहरी सतह 
मछली के शल्क से बने पदार्थं से आवत होती है । इन दोनों प्रकार के ही 
मोतियां का सर्वाधिक संख्या मेँ आपेक्षिक गुरुत्व मालूम करने के पश्चात 
राबर्ट वैबस्टर ने यह बतलाया कि ठोस नकली मोतियों का आपेक्षिक 
गुरुत्व सच्चे मोतियों के आपेक्षिक गुरुत्व से काफी अधिक होता हे । यह 
288 से 3.18 हे । 


एसा भी देखा गया है कि हीमेटाइट के चमकदार दाने मोती के 
रूप मे बेचे जाते है, परन्तु यह धोखा है । इसमे ज्वलन्त धात्विक द्युति होती 
है ओर इसका गुरुत्व बहुत अधिक अर्थात्‌ 50 होता हे । 


मोती का परीक्षण 


बहुत से प्रकाशीय तथा क्ष-किरण सं सम्बन्धित मोती की कई 
परीक्षण विधिर्यो मालूम की गई है लेकिन यहोँ पर एक सरल विधि का 
, उल्लेख किया जा रहा है । इस विधि का आधार कल्चर जैसे सच्चे दिखाई 
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देने वाले मोतियों ओसत घनत्व मेँ अन्तर दै। इसमे मारी द्रव 
ब्रोमोफार्म का प्रयोग किया जाता है । यदि इस परीक्षण को केवल एक ही 
द्रव तक सीमित रखना हो तो बोमौफार्म को रवैजीन, टोलुईन या मोनोव्रोमो 
नेप्थ्लीन मिलाकर इतना हल्का कर लेना आवश्यक है जिससे उसमें आइसर्लैड 
पार अर्थात्‌ कैल्साईट का टुकड़ा जो निर्देशक के रूप मे प्रयुक्त होता है धीरे 
धीरे सतह पर उठ आए । शुद्ध केल्साइट का आपेक्षिक गुरुत्व 271 है | 
इसलिए इस प्रकार हल्का करने पर द्रव का घनत्व 2715 या 272 मान 
लिया जाता है। इस प्रकार के द्रव मे बहुत सारे सच्चे मोती तैरते हँ । 
एसा ओसतन प्रतिशत सच्चे मोतियों कं साथ होता है । सच्चा मोती यदि 
द्रव मेँ ूबता भी है तो ध्धैरे-धीरे एसा होता है। इसकं विपरीत कल्चर 
मोतियों मे से अधिकांश द्रव में डूब जाते है ओर इनमें कुछ निश्चेत रूप से 
तत्काल नीचे वेठ जाते हैँ । 


नैचुरल मोती 


यह मोती भी कल्वर के समान यन्त्र द्वारा सीप के उदर मं प्रवेश 
कराकर ही बनाया जाता है, किन्तु इसमं पड़ा रसायन बिधाई में निकल 
जाता है । अतः मशीन पर यह असली ही मालूम होता है । नेचुरल यद्यपि 
मशीन से असली लगता है,परन्तु इसके अंग व रंग में इतना अन्तर होता 
है कि पहचाना जा सकता हे । इस पर नीली आमा स्पष्ट ञजलकती है । 


मोती की परीक्षा कं पाँच तरीके है । (1)कल्वर - इसमें कांच के 
समान विजातीय पदार्थं की गोली होती है, जो बीधने पर सूराख में दिखाई 
देती है । (2) सूराख में समानता नहीं होती । कल्चर का छेद बीच मं चौडा 
होता दै । बीधते पर या तो गोली निकल जाती है या रहती हेतो छेद कं 
आरम्भ कं स्थान से बीच का स्थान अधिक बड़ा हो जाता है ओर अन्दर 
यह गोली चमकती रहती है । इसको यन्त्र द्वारा देखा जा सकता है । (3) 
कल्वर मोती मे ऊपर की चमडी कुछ कठोर होती है जबकि सच्चे मोती 
की चमडी मे कोमलता होती है । 4) गोमूत्र या खार मे सच्चा कल्वर ओर 
नकली मोतियों को चौबीस घण्टे तक रखा जाए तो सच्चा खराब नहीं 
होगा । दूसरों मँ अन्तर आ जाएगा । ७) . चावल मे मोती को रगड़ने से 
सच्चे मोती की चमक बढेगी ओर नकली कौ कम हो जाएगी । 
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मोती के घाट के आकारों के नाम 


(किलकी (2) सिरा (3) चोखा सिरा (4)सुजनी (5) तीर गामा (6) 
गामा (7) खडी कमर (8)कमर ()वटला (10) सिमटा अंसार (11) चिकना 
अंसार (12) कड्कड्‌ (13) पाया (14 }तलिया (15)वैठकी । 


जब मोती देर तक पहने जाते हैँ तो धूल, पानी ओर पसीने के 
प्रभाव से उसकी आमा जाती रहती है । प्राचीन काल मे इसको चमकाने 
की अनेक विधिर्यो प्रचलित थीं । कहते है, मैले मोती को कवबूतर को खिला 
दिया जाता था ओर 20 धंटे तक उसके पेट में रहने दिया जाता था। 
निकालने कं बाद ( जो शायद कबूतर को मारकर ही हो सकता है) मोती 
मे चमक आ जाती थी, यद्यपि वह तौल मँ कम हो जाता था । एक अन्य 
विधि यह बताई जाती है कि चावल ओर पानी एक वर्तन मेँ डालकर नीचे 
से गरम किया जाता था। जब पानी गनगुना हो जाता था तो आग पर 
से उतार कर चावल के मांड से मोती को कुछ समय तक साफ किया 
जाता था। इससे मोती साफ हो जाता था ओर उसमें चमक आ जाती 
थी । 


मुक्ता शोधन - पुराने मोती का मैल साफ करने के लिए प्राचीन 
. समय मे अरीठे कं पानीसे भी धोया करते थे अथवा मूली मे खड़ा बनाकर 
उसमें मोती भर देते थे.खड़ के शेष भाग को बूर शक्कर से भर देतेथे, तो 
मोती साफ हो जाता था । इस क्रिया से मोती साफ हो जाता था ओर खराब 
भी नहीं होता था । अन्य क्रियाओं में थोडी सी असावधानी से मोती खराब 
हो जाता है । आधुनिक प्रक्रिया से पुराने मोती को हाइद्धोजन पैराक्साङड 
ओर ईथर कं द्वारा साफ करते है । इस प्रक्रिया से 2 घंटे में मोती साफ 
ओर चमकदार बनता है, परन्तु असावधानी से रूखा हो जाता है । रसायन 
में डालने से पूर्वं यह देख लेना उचित है कि मोती उसमें डालने योग्य है 
भी या नहीं । रसायन मं डाल देने कं बाद भी बराबर ध्यान रखना चाहिये 
कि मोती रूखा न होने पाये । 


मोती रत्तियों की तौल से नही बिकता ~ अन्य रत्नों के समान 
मोती रत्तियां की तौल से नहीं बिकता । वह चव से बिकता है । चव एक 
तौल का नाम है जिसका निकालने का तरीका यह है कि एक मोती जितनी 


रत्ती का हो उसको उतनी ही संख्या से गुणा करके वर्गं बना लें । फिर 
उसका तीन चौथाई भाग निकालकर उस भाग का तीन चौथाई भाग 
निकालना चाहिए । जो उत्तर आए वही टुकड़े उपरोक्त वर्ग मेँ जोड दिया 
जाए तो जो संख्या निकलेगी -वह मोती का चव होगा । उदाहरण के लिए 
हम एक चार रत्ती का मोती लेते हे । उसको चार से गुणा किया तो 16 
आया । उसका तीन चौथाई भाग 12 हुआ । 12 का तीन चौथाई भाग 9 
हुआ । अव मोती का चव 9 दुकड़े 16 निकलता है। 


यदि मोती एक से अधिक हां तो उसमें यानि चवों में जितने मोती 
हों उसी संख्या का भाग देने से जो भागफल होगा वही उन मोतियों का 
चव होगा । इसकी तालिका इस प्रकार दै- 


16वादाम का 1 टुकड़ा 
५4 टुकड़े का । आना 


100 टुकड़े का । चव 
मोती का बुरादा एक शानदार फेस पाउडर 


यह भेद मालूम होने की एक मनोरंजक कहानी है । एक पफ़रांसीसी 
यात्री एक बार लंका मे मलयाली लड़कियों कं चमकते मुख देख कर विस्मय 
मे पड़ गया । उनके चेहरे कृष्ण वर्ण कं थे, परन्तु उन पर अत्यन्त आकर्षक 
चमक दमक थी। बाद में पूछताछ से ज्ञात हुआ कि वे लड़कियां मोतिया 
की काट छांट करती शीं । बिधे मोतिया का बुरादा उनके शरीर की कान्ति 
का उद्दीपक था । उसके बाद से ही फ़रांस मेँ मोतिया का बुरादा सौन्दर्यवर्धक 
पाउडर कं रूप मे बिकने लगा । 


मृगा ((01२५.) 








विविध नाम -- संस्कृत : प्रवाल, विद्रुम, लतामणि, अंगारक मणि, 
रक्ताग । हिन्दी : मृगा । उर्द्‌-फारसी : मिरजान ओर अंग्रेजी : कोरल 
(८०) मूरा प्राचीन काल से आमूषणों मे उपयोग होता आया है । रोम 
निवासी इसको बहुत उपयोग में लाते थे ओर इसके ताबीज भी बनाते थे । 
इसकी दैवी शक्ति कं सम्बन्ध में अनेकों आस्थाएं हैँ जिनका विवरण हम 
एक पृथक प्रकरण मे देगे | भारत मे भी प्राचीन काल से मूगा एक मान्य 
रत्न रहा है । इसकी आकर्षक आमा ओर रंग के कारण मूगे को नवरत्नं 
मेँ सम्मिलित किया गया है, यद्यपि यह एक मूल्यवान रत्न नहीं है । 


मोती कं समान मूगा भी खनिज पदार्थ नहीं है । इसकी उत्पत्ति 
वानस्पतिक मानी गई हे । परन्तु यह मोती के समान समुद्र से ही प्राप्त 
होता है । देखने मं इसका रूप बेल की शाखाओं जैसा लगता है । आधुनिक 
वैज्ञानिकों के अनुसार यह मगा जलजंतु(८०० 0०7) चून की ठठरी कं 
समान (८०।९,८०५५ ७६००१ ९) जमाव दिए रहता है ओर उसका अधिकांश 
भाग समुद्र से निकले कैल्शियम कारबोनिट का बना होता है । मूगे नाम का 
एक जंतु. जो गूदे या जलौ के समान लसलसा होता है, समुद्र मेँ डूबी हुई 
कुछ चटटानों मं चिपक जाता हे । उपयुक्त परिस्थितियों मे वह अपने बाहरी 
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ओर निचले भाग पर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर जमाव को एकत्रित कर 
लेता है । बनावट में लाल मूगा उन छोटी-छोटी नलियों कं समान होता 
है जो एक-दूसरे से जुडी होती ह ओर फिर एक वृक्ष के समान बढती 
जाती दँ । मूंगा बनाने वाले जमाव (०५७५) सब समुद्रो मे या किसी समुद्र 
के सब भागों मेँ नहीं पाये जाते । इनके लिए एक निश्चित तापमान की 
आवश्यकता होती है । मूगे के जमाव लगभग नौसेनौ सौ फीट की गहराई 
में पाये गये ह, परन्तु प्राप्तिस्थान की गहराई जितनी अधिक होती है, उतनी 
ही मूगे के रंग कौ गहराई कम होती है। मूंगा एक जल-जंतु से बनता 
दे, इसलिए जमाव को परिपक्व होने में कई वर्षं लग जाते हैः ओर जब 
तक जमाव परिपक्व नहीं हो जाता उसको स्पर्श नहीं किया जाता । 


मूगा जल जंतु जो विना पत्ती, परन्तु शाखाओं वाला वृक्ष बनाता 
है वह कभी कभी मनुष्य के शरीर के समान होता है, परन्तु सामान्यतः एक 
फट ऊचा ओर एक इंच मोटा होता है । इसका अत्यन्त सुन्दर लाल रंग 
होता है ओर इसको खूब चमकाया जा सकता है । इसमें शहद कं छत्तां 
जैसे खाने बने होते है-इन्दीं खानों मेँ जन्तु रहते है । तने कं ऊपर जाली 
जैसी अिल्ली चढी रहती है । अपने इन घरों मेँ बैठे कीडं को सृक्ष्मदर्शक 
यन्त्र से देखने पर पता लगता है कि इनके मुंह पर नुकीली मूं होती है । 
इनमें स्पर्श शक्ति अत्यन्त प्रबल होती है-इसके द्वारा ही ये अपना भोजन 
प्राप्त करते है । इनका भोजन छोटे-छोटे समुद्री कीडे या वनस्पतियों के 
छोटे-छोटे कण होते हैँ । 


ये प्राणी समुद्र मे डूबी (जैसा हम ऊपर कह चुकं है) चटटानों 
पर अपना लतामय दोचा बनाते है, अर्थात्‌ मगा बनाते हैँ जो उनके रहने 
का घर होता है। मोती बनाने वाला घोघा अपने घर कं भीतर मोती बनाता 
है, परन्तु मूगे का जमाव तो एक प्रकार से स्वयं कीडे का घर होता है। 


लिगो नाइस नामक एक व्यक्ति ने सन्‌ 1502 में मूगे का वर्णन 
करते हुए बताया है कि मृगा समुद्र में पेड की तरह बढता है। उसमें 
पत्तियां नदीं होतीं । उसके अनुसार आकार मेँ यह दो फट से बड़ा नहीं 
होता । 

आभूषणों मे जिस किस्म का मूगा उपयोग में आता है उसे 
"कोरेलियम रुबरुम" (८७१४॥५॥ 1२५07५7) कहते हे । मृगे करई रंग के होते 
है, परन्तु विभिन लाल रंगं की प्रधानता होती है । लाल रग के मूगे पाये 
भी अधिक जाते है यद्यपि सफेद ओर पीले रंग कं मृगे भी मिलते है। 
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अधिकतर गुलाबी, लाल ओर गहरे लाल रंग कं मूगों की मांग अधिक है। 
मूगे को प्रायः उसका रूप सुधारने कं लिएरंगाभी जाता है, परन्तुयेरंग 
टिकाऊ नहीं होते। योंतो मृगे में प्राकृतिक रंग केसे आते है, इसको 
निश्चित रूप से नहीं कटा जा सकता, परन्तु अनुमान यह है कि उनको 
कैल्शियम ओर मेगनीशियम कार्बनिट तथा आइरन ओंक्साइड कं मिश्रण से 
रुग प्राप्त होता है । 


प्राप्ति स्थान -- भूमध्य सागर कें समुद्री तट पर मृगे कं जंतु 

पाये जाने के प्रमुख स्थान हैँ । एल्जीरिया, ट्यूनीसिया, कारसिका, सारडीनिया 
ओर सिसली कं समुद्री तटों से मृगा प्राप्त होता है । जापानी हीपों के समुद्री 
तटों पर भी मृगे के जमाव पाये जाते है, परन्तु मूगे को निकालने का काम 
अधिकतर इटली कं निवासी ही करते है ओर उनको रत्न का रूप नेपल्स 
नगर मे दिया जाता है। अधिकतर मूगा बेल के खून के रंग (0,००५ 
००५१) का होता है जिसे `मोरो कोरल' भी कहते हैँ । एड्ियाटिक सागर 

तट से भी कुछ मूगे प्राप्त होते रहे हँ । स्पेन के समुद्र तट से भी मूगा प्राप्त 

. होता है जो गहरे लाल रंग का होता है। पहले जमाने मे फ्रासीसी, स्पेन 
निवासी ओर अग्रज भी मुंगों को समुद्री तटं से निकाला करते थे ओर 

मारसेल में उस समय इस उद्योग का क्षेत्र था, परन्तु अब इस उद्योग का 

प्रधान क्षेत्र नेपल्स ही है, जौँ सहसरं व्यक्ति इस काम में संलग्न रहते हैँ । 


किसी समय अफीका तट पर नीले रग का मूगा प्राप्त हुआ था, 
परन्तु अव इस रंग का मगा नजर नहीं आता । 


भौतिक गुण -- मूगे अर्धपारदर्शक भी होते है, परन्तु अधिकतर 
अपारदर्शक रही होते है । मगा श्वेत, गुलाबी, नारंगी, लाल, काले रंगों में 
मिलता है। काला मृगा शेष रगो कं मूगं से इस बात में भिन्न होता दै 
किं वह अधिकतर कैल्शियम का्बोनेट का बना नहीं होता, बल्कि सींग 
सरीखे पदार्थ का बना होता है । चूनेदार मूगे के गुण केलसाइट (चूर्णश्म) 
जैसे ही होते है । मूगे का एक विशेष लक्षण यह है कि समुद्र मे जिस चटटान 
पर लगा होता है उसकी सतह पर यह सदा लम्बे रूप में खडा होता दै । 
इसके तंतु प्रत्येक शाखा कं केन्द्र से उसकी लम्बाई से लम्ब रूप मे सतह पर 
फले हए होते हँ । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखने पर प्रत्येक शाखा अपनी लम्बाई 
कं समानान्तर एक धारी सरीखी दिखायी देती है । मूगा टूटने के स्थान 
पर निस्तेज दिखाई देता दै । मूगे का आपेक्षिक गुरुत्व 265 होता है । 
कठोरता 3.5 से 4 तक की होती है। इसके वर्त्तनांक 1486 तथा 1658 हैँ 
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इस प्रकार दुहरावर्त्तक अधिक होता है। काले मृगे के वर्त्तनांक 1.56 
तथा 157 है ओर दुहरावर्त्तन लगमग .1 है; इसका आपेक्षिक घनत्वं 1.37 
तथा कठोरता 3 है । मूगे पर हाइद्रोक्लोरिक एसिड डालने से आग उठते 
है । काले मूंग पर इसका प्रभाव नहीं होता । काले मूगे को यदि तपायी 
हई तार से छुआ जाये तो उससे एसी दुर्गन्ध आती है जैसी कि बाल जलने 
से आती हे । 


जोच ओर परख 


उत्तम मूंगा -- सात प्रकार की विशेषताओं वाला मूंगा आयुर्वेद 
कं अनुसार शुभ माना जाता है- (1) पके हुए बिम्ब फल कं समान, (2) 
गोल, (3) लम्बा, (4) सीधा, 5) चिकना, (७) खाँचा या गढा या उभार आदि 
व्रण रहित, (7) मोटा । इसका रंग सिन्दूर, हिंगुल अथवा सिंगरफ से 
मिलता-जुलता होता है । 


श्वेत रंग का मूगा भी सुन्दर ओर आभायुक्त होता है । श्वेत रंग 
के मूगे को बंगाल में बहुत पसन्द किया जाता है । वास्तविक बात यही है 
कि अन्य रत्नों से इतना असमान होते हुए भी इसका आकर्षण इसके सुन्वर 
रग की बदौलत है। इसी कारण यह नव रत्नां मे से एक है । 


मूगे कं दोष -- धव्बा, सफेद छठीटा, बीध, चीर, दुरंग ओर गड्ढा । 


नकली मूंगा -- नकली मूगा सच्चे मूग से भारी होती है । इसको 
यन्त्र (८ ७।७७६) से देखने पर बारीक मोटे-मोटे रवे स्पष्ट मालूम होते है 
जो ठले हुए कोच के समान होते हँ । नकली मृगे को धिसने से शीशे के 
समान स्पष्ट आवाज आती है । 


, एतिहासिक मृगे -- मगो पर सुन्दर नक्काशी का चलन अब नहीं 
रहा है, परन्तु प्राचीन काल क कुछ नक्काशी मूगे अब भी मौजूद है । बर्लिन 
मेँ सन्‌ 1880 मेँ लगी एक प्रदर्शनी में एक मृगे का हार (000 पाउण्ड का 
प्रदर्शित किया गया था । इटली कें शाही परिवार के पास एक नक्काशी 
काम की मूठ थी जिसका मूल्य 36 पाउण्ड था । 


आभूषणों मे मूर्गो का उपयोग ~ मूगा अगूण्यों मे, इयररिग तथा 
नेकलेस में उपयोग होता है । पूजा करने के लिये भी मूगोँ की माला का 
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चलन हे, परन्तु अब इनका दाम बद जाने से इसका प्रचलन कम हो गया 
हे । छोटे-छोटे मुंगों के दानों को उसी आकार के मोतियों के दानं के 
साथ बनी हुई मालाओं कं पहनने का बहुत चलन है । 








विश्वविख्यात भविष्य वक्ता कीरो दवारा 
लिखित पुस्तकं 


- हस्त रेखा बोलती है ` . 
9 ल ह 





इस पुस्तक द्वारा आप इस भाषा अर्थात हस्त-रेखा विज्ञान के 
ज्ञाता आसानी से बन सकते है ओर किसी भी व्यक्ति का हाथ देखकर 
उसका स्वभाव, चरित्र, भूत, भविष्य, वर्तमान वताकर आश्चर्यं चकित कर 
सकते हे । 
हस्तरेखा विज्ञान पर यह श्रेष्ठ व पूर्णं पुस्तक है 
मूल्य 40 रुपये 






त 


| 
| 
[[)| 
| 
| 


| | (षा7ाधघ्रर०ा.0७४) 





आपके सम्पूर्ण जीवन का नक्शा ` 
केवल जन्मतारीख से भविष्य जानने की अदभुत पुस्तक 

इसे पटकर आप जान सकेगे कि आपकी मूल प्रकृति तथा 
स्वभाव क्या है, कौन से वर्षं आपकं जीवन मँ महत्त्वपूर्णं रहेंगे? कौन 
व्यविति आपका सबसे उपयुक्त जीवन साथी हो सकता है! किन व्यवितयो 
के साथ भेत्री तथा साञ्चेदारी आपकं लिए लाभदायक रहेगी „+ कौन सं 
दिन आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे » आपके स्वास्थ्य की क्या दशा 
रहेगी ओर आपकं लिए भविष्य क्या-क्या संभावनाएं लेकर उपस्थित हो 
सकता हे, आदि विचित्र जानकारी पाकर आप प्रसन्न हो जा्येगे । 


मूल्य : 40 रुपये 


6 | 


पन्ना (एर) 











विविध नाम-संस्कृत : मरकत, पाचि, गरुत्म, हरित मणि, गरुडांकित, 
गरुडोदगीर्ण, गरलारि, सौपर्णि । हिन्दी : पन्ना । उर्दू-फारसी-जमरूद । 
अंग्रेजी : {111८1410. 


भौतिक गुण-- कठोरता 7.75 आपेक्षिक गुरुत्व 2.69 से 280; वर्त्तनांक 
1.57-1.58 । नियमित षडमुजीय आकृति । दुहरावर्त्तन । अपकिरणन 001\ 
(अधिक नही) । पारदर्शक या पारभाषिक । दिवर्णिता-हरा ओर नीला-सा 
हरा | 


वेरुज (ए) वर्ग का पन्ना हरे मखमली अनुपम मनमोहक रंग 
से संसार के बहुमूल्य रत्नो मे माना गया है ओर कभी-कभी कोई निर्मल 
रत्न तो हीरे से कई गुणे अधिक मूल्य का होता है। बनावट मेँ यह 
अल्यूमीनियम ओर बेरीलियम का सिलीकंट है । एक्वामेरीन, सुनहला बेरुज 
ओर लाल रंग का रत्नीय पत्थर मारगनाइट भी वैरील परिवार के हे ओर 
उनकी रासायनिक बनावट पन्ने के समान हे । पन्ने मे 1.2 प्रतिशत जल 
भी होता हे। 
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निर्दोष पन्ने का पौँच-छः कैरट से अधिक का रत्न प्राप्त होना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । यदि मिल भी जाये तो उसका मूल्य 
अत्यधिक होगा । अतः छोटे ही रत्नों से पन्ने कं शौकीन लोगों को सन्तोष 
करना पडता ह । पन्ना बड़ा भी न हो, यदि निर्दोष हो ओर आकर्षक रूप 
से कटा ओर जडा हो तो बरबस मन को अपनी ओर खीच लेता हे । परन्तु 
पन्ना अपना व्यक्तित्व बहुत संभाल कर रखता है । यदि हीरो के बीचमं 
भी पन्ने जडे हों तो वे अपने आकर्षक व्यक्तित्व को पृथक रखते हे ओर 
नजर से नहीं छिपते । यदि किसी आमूषण में पन्ने ही पन्ने जडेषोतो 
एेसा लगता है कि उनकी हरी आभा खिलखिलाकर हस रही हो । 


पन्ने म दोष होना अनिवार्य हे । पन्ने के चुनाव मे यही देखना 
होता दै कि किस रत्न मे कम से कम दोष हे, क्योंकि माणिक्य ओर नीलम 
मे उनका गहरा रंग प्रायः कटाई के बाद उनके दोषों पर पर्दा डाल देता 
हे, परन्तु पन्ने कं सम्बन्ध मं एसा नहीं होता । 


अच्छी छवि का सदोष पन्ना भी अन्य मूल्यवान रत्नों को मात दे 
देता है । यही कारण है कि आंखों को शीतलता देने वाला पन्ना इतना 
लोकप्रिय है । 


पन्ने कं रत्नीय पत्थर अधिकतर षडभुजीय ।प्रिज्म' के रूप में पाए 
जाते है । यह एक महत्वपूर्णं जानने योग्य तथ्य हे कि पन्ने अधिकतर सदोष 
प्राप्त होते है । इसके विपरीत बेरुज जाति कं अन्य पत्थर एक्वामेरीन (हरित 
नीलमणि) बड़े-बड़े टुकडों मं पाए जाते हैँ । यही कारण है कि निर्दषि 
पन्ने बहुमूल्य होते है । जैसा कि हमने कहा कि अधिकतर पन्नो में दोष 
ओर विजातीय पदार्थ मिश्रित होते है जिसके कारण इन रत्नीय पदार्थो का 
मूल्य कम हो जाता है । जो पन्ने पीत आभा लिए होते है वे मूल्यवान नहीं 
होते । पन्ने के सर्वोत्तम रग गहरे मखमली ओर घास के हरे रग माने जाते 
है । एक उत्तम पत्थर की कँचमय चमक उसको सुन्दर मखमली रूप दे देती 
है। 


पन्ने मेँ भाजकता कम होती है ओर इतने मूल्यवान पत्थर के लिए 
इसकी कठोरता भी कम है । क्योकि अयपेक्षिक गुरुत्वं भी कम है । अतः 
यह तौल में भी कम होता है । इसको आभूषणों मँ जडने के समय अत्यत 
सावधानी की आवश्यकता होती है क्योकि पन्ने भंगुर होते हँ । इसलिए यह 
भी आवश्यक है कि इसकी मेखला बहुत पतली न काटी जाए । अच्छे रंग 
के रत्नों में द्विवर्णिता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है । पन्ना अधिकतर `स्टेप 


पन्ना 71 


काट" में काटा जाता है। अगूठियों, ब्रूचों आदि कं नगीने इसी काट के 
दिखाई देते है । परन्तु भारतीय कारीगरों में इसका एक केबीकोन काट 
अति प्रिय है। इसकं विपरीत एक्वामेरीन सामने की ओर ज्वलन्त काट 
(एषा ९५तथा पीछे जालकाट (5"“ ०५) रूप के बनाए जाते है । 


अपने मूल या परिशुद्ध रूप मं बेरुज रगहीन होता है, पर शायद ही 
कभी यह हरे या नीले रंग की आंई से रहित हो । हरे रंग का रत्न पन्ना 
होता है । पन्ने का हरा रंग क्रोमिक आक्साइड कं कारण होता है । कोच में 
भी यदि पन्ने मँ वर्तमान क्रोमिक आक्साइड की मात्रा मिला दी जाए तो 
उसका रंग भी हरा बन जाता है। पन्ने को गर्म करने पर उसमे विद्यमान 
पानी उड जाता है, पर उसका रंग वैसा ही बना रहता है । एसिडों का भी 
पन्ने पर कोई प्रभाव नहीं पडता । - 

दक्षिण अफ्रीका में मिली कुछ खदानां में पन्ने तुरमली, स्फटिक 
एपाटाइट, फेल्सपार के साथ पाए जाते है । यहाँ से निकले अधिकतर पन्ने 
सदोष, चिटखे हुए या धुर्ओंपन लिए हुए होते हैँ । कभी-कभी निर्मल रत्न 
भी प्राप्त हुए हैँ जिनका मूल्य सौ पाउण्ड प्रति केरेट था । पन्ने के अन्य 
प्राप्ति स्थान रूस ओर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हैँ । रूस कं पन्ने पीलापन लिए 
हुए होते है ओर अफ्रीका वाले पन्ने गहरे हरे कं साथ कुछ नीलापन लिए 
सदोष रहते है । 

आस्द्रिया कं सेल्जवर्गं स्थान मे एक बहुत पुरानी पन्ने की खदान 
है जिसमें से बहुत आम जाति के रत्न प्राप्त हुए थे । ब्राजील से पन्ने प्राप्त 
होते है, परन्तु वे पीला रंग लिए हए ओर सदोष होते है । 

अब भारत में पन्ने की खाने पाई गयी है । भारतवर्ष पन्ने की 
कटाई .पालिश तथा क्रय विक्रय का प्रमुख केन्द्र है । 


उत्पत्ति स्थान के अनुसार अंतरः विभिन्न खानां कं माल मे अंतर 
डस प्रकार है : (1) अमरीका (कोलम्बिया)- यहाँ की खानों का माल पुष्ट 
होता है । यहौँ का पन्ना `बक्स' के नाम से प्रसिद्ध है। यहो के मालका 
रंग व पानी सर्वोत्तम होता है । इस खान के किसी-किसी पन्ने मे स्वर्ण 
मक्षिका भी पाई जाती दै । पुरानी खान मेँ जर्दी, रंग, पानी व लोच अधिक 
होता है । अधिकांश माल उलीनुमा होता है । नई खान का माल कलमनुमा 
होता है तथा उसमें जर्दी कम होती है । 2 रूस - यँ की खानां मे सव 
तरह का माल पाया जाता है । परन्तु आकर्षण अमरीका के मुकाबले मे कम 
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होता है ओर इसकी कठोरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। पानी भी 
कोलम्बियन पन्ने से कम होता है । (3) अफ़रीका- यहाँ का माल अधिकतर 
श्याम आभा लिए हुए ओर काले छटीटे वाला होता है । बनवाते समय उसके 
बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करने पडते हैँ । व्यवहार मेँ उसे बाटली भी कहते 
है, क्योकि इसका रग हरे व काले मिश्रित रंग वाली बोतल कं समान होता 
है । (4) उदयपुर - य्ह का माल गहरे रंग का किन्तु चुरचुरा होता है । 
पानी कम होता है । (5) अजमेर- य्ह के मालमें जर्दी होती दै। रग भी 
आकषक होता है तथा पानी भी अच्छा होता है, परन्तु कोलम्बियन के 
मुकाबले कठोरता बहुत कम होती है । नये माल में कोलम्बियन के माल 
से अधिक जर्दी पाई जाती है । (9) ब्राजील - यह पन्ना बाजार मेँ कुछ 
दिनों से आने लगा है । इसमें चीर काफी होती है तथा पीलापन भी काफी 
मात्रा मे. होता है। इससे तैयार माल में पीलापन अधिक आ जाता है। 
(7) पाकिस्तान - यहं भी पन्ने की खाने निकली हैँ । इनका पन्ना रंग का 
बहुत गहरा ओर चुरचुरा होता है । (४) सेन्डवाना- यह अफ्रीका मे है । यहौँ 
कं पन्ने को सेन्डवाना कहते हैँ । इसका माल सर्वोत्तम माना जाता है । इसमे 
जर्दी ओर निम्मस ओर रंग पुराने पन्ने जैसा भी पाया जाता है। (५) 
रोडेशिया- रोडेशिया कं नाम से जो पन्ना प्रसिद्ध है उसकी खाने अफ्रीका 
मे हे । इसका माल पानी मे कुछ मोटा होता है ओर काले छठीटे बाटली 
कं समान नहीं होते । रंग मँ श्याम आभा भी बाटली कं मुकाबले कम 
हीती है । (10) कोलम्बिया से एक नयी खरड़ आयी है जो द्विपेची के नाम 
से प्रसिद्ध है । इसकी बनावट 6 कलियों की होती है ओर कलियां को 
धिसकर बीच की गिरी का माल तैयार किया जाता है। इसमें पन्ने के 
दूसरे एेब बहुत कम मात्रा मेँ पाए जाते हँ । इसकी अन्दर की बनावट 
दूसरी खरडों से बिल्कुल भिन्न है । एसी खरड़ प्रथम बार रत्न जगत में 
देखने मँ आई हे । (11) मिच् - मि से पहले जो पन्ना आता था वह रग 
का बहुत गहरा होता था : लेकिन चमक बिल्कुल नहीं होती थी । 


उत्तम पन्ना--- जो पन्ना हरे रंग का , दड्कदार , चिकनापन लिए 
हए , पारदर्शक तथा उज्ज्वल किरणों वाला होता है वह पन्ना उत्तम माना 
जाता हे । उत्तम पन्ना पानीदार ओर बिदुरहित होना चाहिए | 
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जांच ओर परख 


सच्चे पन्ने की पहचान- भारत में प्राचीन काल में पन्ने का नकली 
कोच होता था, किन्तु अव वैज्ञानिकों ने पन्ने का इमीटेशन निकाला है। 
कचि अत्यन्त सरलता से पहचाना जा सकता है : (1) कोच मेँ सफेद मुनके 
होते हैँ । 2) टूट पर चमकीली धारियोँ होती हैँ । (3) कच को हल्दी के 
साथ पत्थर पर धिसा जाएगा तो हल्दी लाल हो. जाएगी ॥ (4) कोच को 
चेसस फिल्टर (एक प्रकार का ८ &०«ः) से देखा जाए तो पन्ना गुलाबी 
रंग का दिखाई देगा ओर कोँच का रंग हरा ही रहेगा, किन्तु इमीटेशन को 
पन्ने के [ॐ८ &०७ऽ द्वारा देखने से पन्ने कं समान दिखाई देगा । (5) इमीटेशन 
में जर्दी नहीं होती । (6) रेशे आदि रूखे ओर सफेद होते हे । (7) इमीटेशन 
मं असली पत्थर कं जो दोष होते ह वे सब दिखाई देते है, किन्तु इन दोषां 
मे ओर असली पत्थर के दोषों मं अंतर होता रहै। जो देखने से ही ज्ञात 
हो जाता है। (8) इमीटेशन की चीर शीशे की चीर के समान होती है। 

(५) सच्चे पन्ने का रंग कृत्रिम प्रकाश मे भी हरा दिखाई देता है । 


पन्ने के दोष 


(1) गांजा- मोटा पानी , (2) अभ्रकी - अभ्रक के समान चमक 
वाला । यह वह पन्ना होता है जो अभ्रक के साथ निकलता है तथा उसमे 
अभ्रक का कुछ भाग आ जाता है ओर यह स्पष्ट ञलकने लगता है, (3) 
गड्ढा, (4) चीर, 5) दुरंग , (0) सुन, (7) काला या पीला टीटा, ($) सोना 
मक्खी, ५) रूखा चमकहीन, (10) चुरचुरा । 


एतिहासिक पन्ने 


(1) इमाय के प्याले का पन्ना -- कहा जाता है कि मुगल बादशाह 
हमाय्‌ के पास पन्ने के प्याले थे, वे टूट गए । उनके जो टुकड़े कीं पाए 
जाते ह वे ही “प्याले के पन्ने" कहलाते ह । वे सर्वोत्तम जाति कं पन्ने हँ । 
(2) जगत सेठ का पन्ना- यह कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद निवासी जगत 
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सेठ के पास एक विदेशी नाविक आया । जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में 
पन्ने की खरड़ लाया था । यह माल अब भी जगत सेठ के पन्ने के नाम 
से प्रसिद्ध हे । 3) भारत मे एक पन्ना- अलवर के मूतपूर्वं महाराजा तेजसिंह 
जी के पास है जो 365 रत्ती का है । उसका मूल्य लगभग 3ॐ0 लाख र5० 
है । 4) एक पन्ना इंग्लैण्ड मे डेवनशायर के उयूक के पास हे । यह अब 
तक प्राप्त पन्नं में सबसे बड़ा है । यह 1347 कैरट का है । इसमे कुछ दोष 
भी है| 





= 
(हिन्दी व्याख्या व मूल पाठ सहित) 
हिन्दी व्याख्या व सम्पादन-ड० सुरेश चन्द्र मिश्र 


लगभग 300 वर्ष पुराना यह ग्रन्थ सामुद्रिक शास्त्र पर भारतीय 
पद्धति से लिखे गये ग्रन्थों मे अनुपम व प्रामाणिक हे1 मूल. ग्रन्थकार 
मेघविजय गणि महाराज ने, जो एक जैन साधु थे, अपनी तपः पूत 
प्रतिभा से निष्पन्न ज्ञान कों सामुद्रिक शास्त्र के साथ अनूठे ढंग से 
समायोजित किया है । 


सरल व्याख्या पद्धति व विषय का सुन्दर विवेचन शास्त्र कं गूढ 
तत्वों को आपके समक्ष प्रकाशित कर देगा । 

॥ हाथ का स्पर्श करने मात्र से ही जीवन के प्रश्नों का 

समाधान । 

2. हाथ देखकर ही जन्म कुण्डली आदि बनाकर सूक्ष्म 

फलादेश । 

3. शरीर के सभी अंगों का प्रामाणिकं फल विवेक । 

+ केवल हाथ देखकर ही मूक प्रश्न का निर्णय । 

5. हाथ देखने से ही भूमण्डल के फल का ज्ञान | | 

6. सामुद्रिक के बत्तीस चिन्ह का फल | 

7. स्त्री व बालक के हाथ देखने की पद्धति । | 

8. हथेली पर अनेक चित्रं का न्यास करकं प्रमाणिक फल ॥ 


~= ~ ~ 


| 






बदलने की म्‌ 
अनोखा बहुरंगापन : कुष्ठ का नाशक 
| £ बदल पीले पत्थो ओर 

। पुखरान । 











विविध नाम : संस्कृत : पुष्पराग, पीत स्फटिक, पीतमणि, जीवरत्न 
आदि ; हिंदी : पुखराज ; फारसी : याकूत : अंग्रेजी : 10^2 । 


भोतिक गुण - कठोरता : 8 : आ० गु 353 से 350 वर्तनाक 
; ।.७18 तथा 1८27 : दुहरावर्तन : 0008 तथा अपकिरण 001५ । 


पुखराज अथवा पुष्पराग जवाहरातां मे सबसे अधिक लोकप्रिय पीला 
रत्न है । इसका उपयोग पिना, द्युमकों अथवा लटकनां, अंगूठियां ओर कान 
के आभूषणं मेँ किया जाता हे । पुखराज के साथ पीले रंग का सम्बन्ध 
इतना घनिष्ठ है कि सामान्यतया यह समज्ञा जाता है कि पुखराज का 
अपना असली रंग पीला है-वास्तविक बात यह दै कि शुद्ध पुखराज रंगीन 
रत्न है । पहले तो प्रत्येक पीले रत्न को पुखराज ही का जाता था ओर 
पीला ओलिवीन (कासोलाइट) तथा पीला स्फटिक साइद्रीन तो पुखराज कं 
नाम से ही विकते थे । आजकल भी पीला नीलम प्राच्य पुखराज, घुमेरा 
स्फटिक, धूमायित पुखराज, साइद्रीन अथवा पीला स्फटिक, स्काच पुखराज 
आदि कं नामों से बिकते है-परन्तु वस्तुतः ये पुखराज नहीं है । 'प्राच्य 
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-पुखराज" अथवा पीले नीलम की कठोरता 9 ओर आ० गु० 4 है; `स्कोचि 
पुखराज की कठोरता 7 ओर आ० गु० 3.65 है, जबकि असली पुखराज की 
कठोरता 8 तथा आ० गु० 3.53 के लगभग है । 


रंग ओर रंग परिवर्तन-- रासायनिक बनावट की दृष्टि से 'पुखराज' 
पलुओन सिलिकेट है, परन्तु इसकी वैज्ञानिक रचना के अनुसार इसमें फलोरिन 
तत्त्व 20.6 होना चाहिए । जबकि इसकी मात्रा 15.5 ही है । इसमे उपस्थित 
जल कीमात्रा के कारण फलोरिन कुछ कम हो जाती है । जल के अतिरिक्त 
कुछ दूसरी अशुद्धियोँ भी पुखराज में विद्यमान रहती हँ । यही कारण है 
कि प्रकृति से रंगहीन होते हृए भी यह जल जैसी स्वच्छ दशा में कम 
उपलब्ध होता हे । पीले से लेकर शेरी-शराव की-सी आभाओं वाले पुखराज 
अधिक प्रचलित हे । भूरे सलेटी, हल्के नीले तथा हल्के हरे रंग के पुखराज 
नहीं मिलते । बाजार में जो गुलाबी पुखराज बिकते है, उनमें से अधिकांश 
को कृत्रिम प्रकिया से गुलाबी बनाया हुआ होता है । भूरे से पीले रंग तक 
कं अथवा गहरे पीले रंग के ब्राजील पुखराज को एक छोटी सी कुठाली 
अथवा हुक्कं की चिलम मे रखकर उसमे रेत अथवा भैग्नीशिया सरीखा वह 
पदार्थ भर दिया जाता है कि जिस पर गर्मी आदि से कोई रासायनिक 
प्रकिया नदीं होती । इसको सावधानी से गर्म करते रहने पर प्राकृतिक रंग 
निकल आयेगा ओर ठंडा होने पर गुलाबी रंग प्रकट हो जायेगा । यह भी 
एक अव्मुत बात है कि पुखराज जब तक गर्म रहेगा-गुलाबी रंग प्रकट 
नहीं होगा ; ठंडा हो जाने पर यह पक्का बन जायेगा । यह भी देखा गया 
है कि इस प्रकिया में यदि ओंच धीमी रखी जाय तो गुलाबी रंग न बनकर 
सामन मछली की खाल का-सा नारंगी हल्का गुलाबी रग आता है | श्रीलंका 
से प्राप्त पीला पुखराज गर्म करने पर रंगहीन हो जाता है । रूस से मिलने 
वाले हल्कं पीले भूर रंग के पुखराज का रंग धूप में रखा रहने पर फीका 
पड़ जाता हे । यही कारण है कि ब्रिटिश संग्रहालय मेँ रूस से प्राप्त पुखराज 
ठक कर रखे जाते हैँ | 


मांगलिक पुखराज -- भारतीय मान्यता क अनुसार श्रेष्ठ एवं 
मांगलिक पुखराज का वर्णन इस प्रकार है :_ 


पुष्पराग गुरुस्निग्धं स्वच्छं स्थूलं समं मृदुः । 
मसृणं शुभमष्टधा | | 
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मांगलिक पुखराज आठ गुणों वाला होता है-हाथ पर रखने पर 
वजनी (गुरु) हो ;छवि उसकी स्निग्ध हो; स्वच्छ हो अर्थात्‌ उसमें धब्बे न 
हों, दाना बड़ा (स्थूल) हो ; सम अर्थात्‌ परतरहित हो ; मुलायम हो ; खिले 
हुये पीले कण्डीर के फूल की आमा सरीखी आमा वाला हो ; छूने पर 
चिकना प्रतीत हो । उत्तम जाति का पुखराज कसौटी पर धिसने से अपना 
रंग ओर अधिक बढा देता है। 


अग्राहय एवं सदोष पुखराज कं लिये बताया है कि : 


निष्प्रभं कर्कशं रुक्षं पीतश्यामं नतोन्नतम्‌ । 
कपिशं कपिलं पाण्डुपुष्परागं परित्यजेत्‌ । । 


प्रभाहीन अर्थात्‌ जिसकी चमक उसके रंग (पीलेपन) को प्रकाशित 
न करती होः छूने मे बालू के समान कर्कश (खरहरा) लगे; रूखापन लिये 
होः पीलेपन में कालिमा मिली हुई होः काले रंग की बूद-बूद सी वाला ; 
ऊँचा-नीचा : मुनक्का के रंग का : लाल-पीले मिले रंग का : पीला 
सफेद मिले (पाण्डु) रंग का पुखराज सदोष ओर इसलिए त्याज्य हे । 


बनावट ओर प्राप्ति -- रत्नों की मणिम रचना उनकी पहचान 
का एक आवश्यक वैज्ञानिक अंग है । अधिकांश रत्न रवे (८५५५) अथवा 
मणिभ रूप में मिलते है । रवा उस प्राकृतिक ठोस पदार्थ को कहते हँ कि 
जिसका एक नियत आकार होता है, जिसकी सब सतहं समतल ओर चिकनी 
होती है ओर बनावट भी एक नियत रूप की होती है । बाहर से जिस आकार 
का दिखाई देता दै, इसकी भीतरी बनावट भी उसी आकार की होती है 
कि मानो उसका अपनी बाहरी आकृति से कोई वास्ता ही न हो ओर फिर 
किसी खनिज का रवा एक स्थान पर जिस आकृति का पाया जायेगा-संसार 
कं किसी भी कोने मे पाया जाने वाला उस खनिज का रवा उसी आकृति 
का पाया जायेगा । इसलिये रवे की आकृति उसकी पहचान अथवा दूसरे 
प्रकार के रवां से भेद जानने मेँ एक आवश्यक तत्त्व है । आकृति की दृष्टि 
से खनिजों के रवे छः प्रकार के माने जाते हे । 

पुखराज ओर हरितोपल (ओलिवीन) ऋजुतिर्यक समूह क रत्न है| 
इस समूह के रवों मे तीन एक दूसरे कं साथ समकोण बनाते हुये, परन्तु 
असमान अक्ष होते है ओर रवे सामान्यतया प्रिज्म या त्रिभुज के आकार के 
होते है । 
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प्राप्ति -- पुखराज प्रायः ग्रेनाइट, नाइस तथा पैगमेटाइट शिलाओं 
मे मिलता है । इन शिलाओं मे आग्नेय पदार्थों से निकलने वाली जल वाष्प 
तथा फलोरीन गैस की अन्तःक्रिया से वहां पुखराज बन जाता है । पुखराज क 
साथ इन्हीं शिलाओं मे टूर्मलीन, स्फटिक, टंगस्टन आदि खनिज भी होते 
हैः परन्तु पुखराज भारी तथा टिकारऊ होने कं कारण इन शिलाओं के बहकर 
आये ककड़ां की शक्ल मे नदी पर भी मिल जाता है। 


सैक्सनी मे पुखराज बिल्लौरी शिलाओं मे अस्तर की तरह जमा 
हुआ मिलता है । रूस ओर साइवेरिया मेँ गरेनाइट की शिलाओं की गुफाओं 
मे नीले रग का पुखराज मिलता है । ब्राजील की खानों से मिलने वाले 
पुखराज सबसे बदिया किस्म के होते हँ । रोडेशिया की खानों मे मिल 
पुखराज बदढिया किस्म के होते हैँ : काटने पर ये सुन्दर लगते है । इसी 
प्रकार श्रीलंका, जापान, मैक्सिको, तस्मानिया, न्यू इग्लैण्ड आदि मे भी अच्छे 
पृखराज मिले है । श्रीलंका का पुखराज पीला, हल्का हरा अथवा रंग रहित 
होता है ओर `जल नीलम" के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रहम देश क पुखराज 
मे लोच व चिकनापन अधिक होता हे । 


पुखराज का निखार -- इसकी सुन्दरता को जगाने कं लिये 
इसको `ज्वलन्त' ओर 'जाल' काट मे काटा जाता है । बडे टुकड़ां मे कुछ 
नये फलक भी बनाये जाते हं । मेखलायें इसकी अंडाकार, वृत्ताकार अथवा 
दीर्घवृत्त के आकार मँ बनाई जाती है । 


सहज मे चिरने वाला -- यह सब करते हुये इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि पुखराज सहज ही चिर जाता है । त्रिपार्श्वं के किनारे 
कं समकोण पर पुखराज का चिराव आसानी से होता है । पुखराज को 
काटते तथा उसको पहनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह 
भाजन तल म॑ न टूट जाये । परन्तु कठोरता मे ये हीरे तथा कुरुन्दम वर्ग 
के (लाल व नीलम) पत्थरों से ही कम है , इसलिये इसे खूब चमकाया जा 
सकता है । इसकी अपनी एक निराली मसृण चमक होती है । द्विवर्णिता 
धुधले पुखराजों मे तो कम दिखायी देती है, परन्तु खूब रंगीन पुखराजों मे 
यह स्पष्ट होती है । पुखराज को रगड़कर उससे बिजली उत्पन्न की जा 


सकती है-इसको स्फ़टताप विद्युत गुण कहते हे । इस गुण मेँ यह सभी 
रत्नां म केवल ट्र्मलीन से ही कम है | 


चिकित्सा के लिए उपयोगी -- आचार्य वराहमिहिर ने बृहत्संहिता“ 
मे पुराण परम्परा का आश्रय लेते हुए रत्नों की उत्पत्ति कं सम्बन्ध मेँ यह 
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सम्भावना भी प्रकट की दहै कि बलि दैत्य के विभिन्न अंगों से विभिन्न रत्नो 
की उत्पत्ति हुई हो । इस सम्भावना को वैज्ञानिक तथ्य भले दही न माना 
जाय, परन्तु शरीर शास्त्र कं विशेषज्ञों न चिकित्सा मेँ रत्तों का जो प्रयोग 
लिखा है उसका समन्वय अवश्य इस दन्त कथा से होता है | र० त० के 
अनुसार पुखराज लघु, शीत वीर्य, कफ-वात-शामक ओर विषघ्न है । 
इसकी उत्पत्ति, पुराण कं अनुसार बलि के चर्म से मानी गई है । यह कुष्ठ 
एवं चर्म रोगों का शत्रु है । यह निम्नलिखित व्याधियों को नष्ट करता हैः- 


पुखराज को गुलाब जल ओर कंवडा जल मेँ 2 दिन तक घोट 
कर, कज्जल की माति पीसकर घूप मं सुखा लेना चाहिये । वैद्य लोग श्वेत 
पुखराज की भस्म बनाकर काम में लाते हैँ । इसकी मात्रा चौथाई रत्ती से 
आधी रत्ती तक है । रत्न चिकित्सा में भी श्वेत पुखराज का प्रयोग किया 
जाता है । प्रिज्म कचि से देखने पर यह आसमानी रंग का दिखायी देता 
हे । अल्कोहल में रखने पर श्वेत पुखराज हीरे की भाति चमकता हे । 


पुखराज को रगड़ने पर अथवा गर्म करने पर इससे विद्युत- लहर 
निकलती है । इस विशेषता के आधार पर प्रसूति के समय इसको गर्म करकं 
गर्भिणी के हाथ में देने का उल्लेख मिलता है । कहते हँ कि इससे गर्भिणी 
को प्रसूती मेँ सहूलियत पहुचती है । 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुखराज गुरु ग्रह का प्रतिनिधि है । 
जिन व्यक्तियों की जन्म तिथि धनु राशि मं अथवा ।5 दिसम्बर से 14 जनवरी 
कं अन्तर मे हो उनका रत्न पुखराज है । सात या बारह केरट का पीला 
पुखराज, विशेष रूप से तीसरी अंगुली मे, सोने की अंगूठी मं जङ्वाकर धारण 
करना चाहिए । ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहीत एक प्राचीन ग्रन्थ के अनुसार 
'पुखराज धारण करने वाले को रात को डर नही लगता | बुद्धिवर्धक तो 
यह है हीः क्रोध ओर पागलपन को शान्त करता है ओर आकस्मिक मृत्यु की 
आशंका को दूर करता है ।“ 


बदल -- जो व्यक्ति असली पुखराज नीं खरीद सकते वे इसके 
उपरत्न `सुनेला' या 'सोनैला' को धारण कर सकते ह । सोनेला साइद्िन 
एक पीला पत्थर है । यह पीले पुखराज जैसा लगता है, परन्तु इसकी दङ़्क 
कम ओर अंग नरम होता है ओर यह पूर्णं पारदर्शक होता हे । 


असली पुखराज तथा नकली पुखराज -- यों तो पुखराज को 
जोहरी तथा सामान्य जन, सभी खूब जानते है । परन्तु फिर भी साइद्विन, 
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विल्लौर' तथा नकली- प्रतिकृत कँच के पुखराज को पुखराज समञ्च तेने 
की भूल प्रायः हो जाती हे । पुराने समय मं हर पीले रत्न के आगे "प्राच्य" 
(01९५५) विशेषण जोड़कर पुखराज कह दिया जाता था । आजकल असली 
पुखराज को जौहरी बहुमूल्य पुखराज के नाम से वेचते हे । 


यों तो बहुमूल्य पुखराज अपने पारदर्शक पीले रंग, पीलापन लिये 
भूरा ओर नारंगी भूरे रग कं लिये प्रसिद्ध है। युखराज बीच में लाल, जो 
प्रायः गर्म करने पर ही आता है, हल्का नीला, बहुत हल्का हरा, वैंजनी 
हल्का हरा-सा तथा रंगहीन भी मिलता है, परन्तु केवल बाहरी रंग रूप से 
पहचान करना कठिन होता है । 


पुखराज के समान दीखने वाले पत्थर -- निम्नलिखित रत्नौं ओर 
पत्थरों मे पुखराज का भ्रम होना सम्भव है-विल्लौर (५।॥०५ छा [ण्म 
५८।।०५ 0012) (इसको 0८०५८१३ अथवा अवा15॥ [जच कहते है) ट्र्मलीन 
: कुरुन्दम समूह कं रत्न-0,५१५ 1७9० (गुलाबी, पीला ओर हल्का नीला); 
वैरुज वर्गं के रत्न (स्वर्णं वैरुज, हरितमणि आदि); संश्लिष्ट कुरुन्दम ओर 
कोच । 
इनमें से दुर्मेलीन ओर कँच के बने नकली पुखराज देखने मेँ 
असली पुखराज कं समान लगते है । इनका वर्तनांकं पुखराज के वर्तनांक 
के बराबर ही होता है । अन्तर ये (1) टर्मेलीन का. आ० गु° पुखराज से 
बहुत कम हे । (2) काच मे दुहरावर्तन नहीं है । पुखराज, यद्यपि हल्की 
आभा का रत्न है तथापि उसमें बहुवर्णिता आशा से अधिक पाई जाती है 
। पीले पुखराज में स्पष्टतया तीन रंग-भूरा-सा पीला, पीला ओर नारंगी 
पीला-दिखाई देते है । नीले पुखराज मे रगहीनता ओर हल्का नीला-दो 
रग दिखायी देते है । 


पीले बिल्लौर (५५०५ ०४०) से इसकी पहचान करने के लिये 
उसका आपेक्षिक गुरुत्व पता लगाना चाहिये । सरल विधि यह है कि ब्रोमो 
फर्म मे वैजीन आदि मं से कोई द्रव मिलाकर उसका 265 आ० गु० का 
बना लं । इसमे असली पुखराज डव जायेगा । परन्तु रगहीन या पीला 
बिल्लौर, एमीथीस्ट आदि अन्य सब पत्थर या तो लटके रहेंगे अथवा धीरे-धीरे 
डूेगे अथवा धीरे-धीरे ऊपर उठेंगे । 


दूसरे रंगों के पुखराज भिलते- 


युलते पत्थरों का पुखराज से 
अन्तर उनके वर्तनांक को जानकर किया जा र पुखराज 


सकता हे । इसके लिये वर्तनांक 
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मापक यन्त्र (र्णा श्य०गालला) का प्रयोग करना चाहिये । यह यंत्र खरा ओर 
विश्वसनीय है- परन्तु हीरा, गोमेद, विक्रान्त आदि बहुत अधिक वर्तनांक कं 
रत्नों मेँ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । जिस नमूने की परीक्षा कर 
रहे है यदि उसका वर्तनांक 166 के लगभग नहीं है तो वह पुखराज नदी 
हो सकता । यदि इसका वर्तनांक 1.63 के आस-पास है तो वह तीना मे सं 
एक होगा - 1. पुखराज, 2. टुर्मेलीन, 3. पेस्ट । यदि दो किनारे दिखाई 
देते हँ ओर वर्तनांक मेँ 002 का अन्तर हो तो नमूना दर्मलीन दै । यदि 
द्विवर्णिता हो अथवा नमूना पोलिश किये हए स्फटिक या विल्लौर (0५२) 
को खुरच दे तो वह पेस्ट (२०५९) नहीं होगा । यदि पेस्ट होगा तो माइक्रोस्कोप 
से देखने पर उसमें एक दो बुलवुले अथवा र्भँवरों जैसे रेखा चिन्ह दिखाई 
दंगे । यदि उसमें कोई मणिसदृश नोकीला भाग शंकु नहीं है तो वह पुखराज 
नहीं हो सकता । हल्की लाल या नारंगी चमक पुखराज को बताती हे । 


हीरा (7५५0 प्ा)) 














विविध नाम - संस्कृत-वज,पवि, विद्युत, हीरक, अर्का भिदुर, अभेद्य, 
कुलिश आदि : हिन्दी-पंजावी-हीराः उर्दू.फारसी-अल्मास, अंग्रेजी 2१५११५१५ | 


भौतिक गुण कठोरता-- 10 - आगु 315 से 3.53 तक, वर्तनांक- 
2.417 से 2.46 तक (लाल प्रकाश मेँ 2402, पीले मे 21175, हरे मे 2.427 तथा 
वजनी में 2.65), बनावट में यह शुद्ध रवेदार कोयला है-इससे कठोर ओर 
कोई पदार्थ नहीं होता, पूर्ण ज्वलन कं पश्चात्‌ कार्बन डाइओंक्साइड गैस 
बन जाती है। 


अजेय ओर अनुपम -- अपने अनुपम गुणों क कारण हीरा न 
कंवल खनिजो, बल्कि रत्न पदाथा मे भी अपना सानी नहीं रखता । देवताओं 
कं राजा इन्द्र की एक मात्र अजेय शक्ति वेदां मे वर्णित “व्र" ही है । यह 
अनुपम ओर अकाट्य है । "वज" कीं सेनापति के अजेय शस्त्रास्त्रं का 
समूह है, कहीं वह सूर्य की प्रखर किरणें है ओर कहीं वह अज्ञान के घने 
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अन्धेरे को भी काटने वाली ज्ञान के प्रकाश की जाज्वल्यमान ज्वालायें है । 
खनिज रूप मेँ पाये गये हीरे में इन्दं गुणों को देखकर ही शब्दशास्त्र कं 
पण्डितो ने भाषाओं की जननी देव भाषा संस्कृत में हीरे का नाम “वज 
रखा । फिर ॐजी शब्द 'डायमंड' भी लेटिन शब्द `एडमास" से बना हे 
ओर *एडमासः' का अर्थं भी अजेय है । 


रत्नो का राजा -- खनिज पदार्थो मे `रत्न" वे कहलाते हैँ जिनमें 
तीन विशेष गुण ह-सौन्दर्य, टिकाऊपन ओर दुर्लमता । सौन्दर्य : नेत्र के 
लिए आकर्षक होना किसी भी रत्न का पहला गुण है। परन्तु जो 
पदार्थ शीघ्र धिस-धिसाकर, टूट- फूट कर बिखर जाय, वह कितना ही सुन्दर 
क्यों न हो संग्रह करने योग्य नहीं होता । फिर सुन्दर भी हो, टिकाऊ भी 
; पर वह एेरे-गैरे सबको आसानी से मिल जाय तो भी उसको संग्रह करने 
की लालसा मन मं नहीं होती । 


दूसर्रो का रुतवा बढ़ाने वाला -- हीरा रत्न स्वयं तो महान्‌ है 
, ही, यह जिस किसी कोष्ू देता है उसको भी अधिक रोचक ओर अधिक 
सुन्दर बना देता है । पानी में बहकर आयी किसी लकडी के दुकड़ीं पर 
पन्ना अथवा पुखराज रखिये तो पन्ना स्वयं दहक उठेगा ओर पुखराज स्वयं 
सूर्य के समान भास्वर हो उठेगा : परन्तु हीरे को उस काष्ठ खण्ड पर 
रखिये . तो वह काष्ठ अधिक श्वेत, अधिक सुहावना रवेदार ओर अधिक 
विशुद्ध दिखाई देगा । किसी वृदे के निस्तेज हाथां मेँ गया हीरा उसको 
साहस प्रदान करता है । छोटे-छोटे जड़ाऊ दीरों को अपने साथ जडे हए 
दूसरे प्रत्येक रत्न का रुतबा बढाने मेँ मानो मजा आता हे। 


परम हठी, अभिमानी ओर कठोर -- हैसमुख हीरा जहो दूसरे 
रत्नों क प्रति उदार है वहौँ स्वयं बड़ा हदी ओर अभिमानी भी है । खान 
से निकलने वाली हीरे की अष्टकोण अथवा षट्कोण खरड़ अपने ही सजातीय 
पदार्थं की एक अिल्ली मेँ लिपटी होती है । हीरे की जाति कों पहचानने 
कं लिए पहले इस चिल्ली को हटाना पडता है ओर फिर उस पर पालिश 
करके चमकाया जाता है। 


यह श्रेय भारत ही को प्राप्त है कि सबसे पहले भारत नै ही यह 
प्रमाणित किया कि हीरे जैसे कठोर ओर अभिमानी का मिजाज उसी के 
कणो द्वारा पालिश करके ठीक किया जा सकता हे । सबसे पहले तेरहवीं 
शताब्दी मे भारतीय रत्न निर्माताओं ने ही हीरे के दुकडों से हीरे को धिस 
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कर अच्छी बनावट के नग बनाने की पद्धति का आविष्कार किया । प्रसिद्ध 
फ़्रासीसी जौहरी बैरन ट्वेनियर कं अनुसार "भारत में निर्दोष हीरो को नहीं 
काटा जाता था-सदोष हीरों को काटकर उनकं अनीक बनाये जाते थे“ 
भारत को इस बात का गर्व होना चाहिये कि जब पाश्चात्य देशो मे आधुनिक 
सम्यता का उदय भी नहीं हुआ था, उससे काफी समय पूर्व ही भारत मेँ 
हीरों का उद्योग विद्यमान था ओर इस प्रकार के परिष्कृत हीरो का यहो 
से नियति किया जाता था । मध्य काल मे यह उद्योग भारत मेँ चरमोत्कर्ष 
पर था, क्योकि मुगल बादशाह का हीरो के प्रति आकर्षण बहुत अधिक 
था.। 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेँ उल्लेख -- चाणक्य ने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अर्थशास्त्र" मे हीरो का विस्तार से वर्णन किया है । उत्पत्ति स्थान के अनुसार 
व उनके रगं के अनुसार हीरो कं भिनन-मिनन नामों का रोचक वर्णन 
अर्थशास्त्र" मे मिलता है । कौटिल्य ने हीरे आदि प्रमुख रत्नों को राज्य के 
कोश अथवा दूसरे शब्दों मे राज्य का मुख्य आधार दही बताया है । वह 
लिखते हः 


आकरप्रभवः कोषः कोषाद्‌ दण्डः प्रजायते । 
पर्थिवी कोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोषभूषणा । | 


राजा का कोष खनिजों से भरता है. कोष होगा तो सेना होगी 
ओर जब सेना होगी तो उसी कं द्वारा राज्य कौ प्राप्ति ओर उसकी रक्षा 
होगी । 


बृहत्संहिता मेँ बताया है कि वज (हीरा), इन्द्रनील, मरकत, करकेनत, 
लाल, रुधिर, वैदूर्य, पुलक, विमलकः, राजमणि, स्फटिक, चन्द्रकान्त, सौगन्धिक), 
गोमेदक, शंख, महानील, पुष्पराग, बरह्ममणि, ज्योतीरस, शयस्क, मोती, मूगा 
इन सबको रत्न कहते हे । वेणा नदी के किनारे पर ही शुद्ध हीरा उत्पन्न 
होता है। शिरीष फूल के समान हीरा कौशल देश मे उत्सन्न होता है । 


नाम है। कुछ पीले रग का हीरा कलिंग देश मे उत्पनन होता हे । पौण्ड्‌ 
देश मे उत्पन्न हुआ हीरा श्याम रंग का होता हे। छः कोणो वाले हीरे का 
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इन्द्र देवता दै । शुक्ल वर्णं हीरे का यम देवता ह । सर्पाकार मुखवाले, काले, 
पीले ओर नीले रगवाले हीरे के विष्णु देवता हैँ । स्त्री के मग के समान 
हीरा वारुण होता दै । यह कर्णिकार पुष्प कं समान भी होता हे । सिंघाडे 
के समान या व्याघ्र के समान हीरे कं अग्नि देवता है । अशोक के फूल के 
समान रंगवाले या जौ के समान समस्त हीरों का वायव्य नाम है। नदी 
आदि के प्रवाह, खान ओर इधर-उधर भूमि से प्राप्त यह तीन स्थान हीरा 
की उत्पत्ति कं है । लाल ओर पीलेरंग का हीरा शूद्रं को शुभ फल देता 
हे। 


जो हीरा किसी वस्तुसेन टूट, साधारण जल में भी किरणों के 
समान तैरता रहे, स्निग्ध ; बिजली, अग्नि या इन्द्रधनुष के समान रंग वाला 
हो, वह हितकारी होता है । जिन हीरो मे काक पद, मक्खी, कंश, धातयुक्त 
चिन्ह हों, अथवा जो कंकर से विहीन हों, जिनके सब कोना मे दो-दो सूत 
हों, जो दग्ध, मलिन, कान्तिहीन ओर जर्जर हँ, वे हीरे शुभदायी नहीं है । 
जो हीरे पानी के बबूले के समान आगे से फटे हुए, चपटे, वासीफल के 
समान लम्बे हों वे हीरे भी शुभदायी नहीं हे । 


बनावट -- रासायनिक बनावट में हीरा शुद्ध कार्बन है : इसमं 
किसी दूसरे तत्त्व की मिलावट नहीं है । इसको जलाने पर सारा का सारा 
कार्बन डाइ आक्साङड गैस बनकर उड़ जाता है-कुछ शेष नहीं बचता । 
रंगीन हीरों को जलाने पर कुछ शेष रह जाता है । हीरे पर अम्लो का 
कोई असर नीं होता । 


प्रकृति से प्राप्त हीरे का रूप -- खानां से हीरा घनाकार आठ या 
बारह पहलों का मिलता है । भारतीय हीरा आठ तिकोने पहलों का ओर 
व्रजीली समानान्तर असम चतुर्भुजीय (चौकोर) बारह पहलों वाला होता हे । 
तिकोने पहलों पर सूक्षमदर्शक यन्त्र की सहायता से दी दीख पड़ने वाले 
तिकोने निशान व गड्ढे दीख पडते है ओर इनकं किनारे ओर शिखर उस 
पहल के किनारों व शिखर से उल्टी दिशा मेँ होते है जिस पर किये 
स्थित होते है । चोकोर पलों कं लम्बे कर्ण के समानान्तर पटि्यो या धारिय 
होती है । ये पहल ऊपर को कुछ उमरे (उन्नतोदर) तथा इसके किनारे 
पैने न होकर कुषछ-कुछ गोल होते दँ । यह विशेषता इसकी पहचान मे 
बहुत सहायक होती है । । - 


हीरे प्रायः सभी बिजली के कुचालक होते ह-रगडने पर सतह पर 
धन विद्युत का आवेश उत्पन्न होता हे । परन्तु हीरा ताप को सुगमता से 
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गुजरने देता है । इस कारण छूने पर ठंडा लगता है- अंगुली का ताप आगे 
खिसक जाता है। 


हीरा सब पदार्थों से अधिक कठोर है- इसको कोई पदार्थ न खुरच 
सकता है, न धिस सकता हे । अलग-अलग स्थानों के हीरों में कठोरता 
कम-अधिक होती है। बोर्निया तथा अस्द्ररेलिया कं हीरे अफ्रीकी हीरों से 
अधिक कठोर होते हैँ । अफ्रीका से कुछ एसे हीरे भी प्राप्त हुए जो हवा लगने 


पर कठोर हुए । हीरे की कठोरता की एक अजीब बात यह है कि एक ही 
हीरा कहीं से अधिक कठोर ओर कहीं से कम कठोर होता हे। 


सरलता से चिरने वाला -- हीरा सर्वाधिक कठोर होते हुए भी 


अपने पहर्लो के समानान्तर तलो पर आसानी से चिर जाता है, फिर कठोरता 
कं कारण विश्वासं तो यह है कि हीरे को तोडा नहीं जा सकता, परन्तु 
हाथ से फर्श पर गिर जाने पर ही यह टूट जाता है। यह बहुत अधिक 


भगुर है । कहते हँ कि इसी विश्वास कं आधार पर दक्षिण अका से प्राप्त 
एक नमूना व्यर्थं हो गया । लोहार ने उसे हथौडे की चोट देकर परीक्षा की 
ओर वह बिखर गया । । 


बकरी के दूध से टूट जाता हे -- एक प्राचीन मान्यता यह है 

कि हीरे को यदि बकरी के ताजे गरम दूघ मेँ डुबोकर रखा जाय तो इसको 
सहज ही तोडा जा सकता है । तुलसीदास जी ने अयोध्या काण्ड मेँ लिखा 
ल 

सब सिय-राम प्रीति किसि मूरति । 

जनु करुना बहु बेष विसूरति । । 

सीय मातु कह बिधि बुधि बकी । 

जोहि पय फेन फोरि पवि टकी । । 


हीरा जल जाता है -- ओंक्सीजन भरे शीशे के वर्तन मे हीरे को 
रख कर यदि उस पर आतशी शीशे द्वारा सूर्य की किरणें केन्द्रित की जाव 
तो वह जल उठता है। सन्‌ 1816 ई० मे सर हम्फ़री डवी न इस विधि से 
परीक्षण करकं यह प्रमाणित किया था कि हीरा विशुद्ध कार्बन है। ` 


रंग -- प्रकृति मं हीरे का मणिम बहुधा सर्वथा निर्मल तथा 
पारदर्शक मिलता है । इसकी सतह पर ज्वलन्त चमक होती है जिसको 
हीरक- द्युति कहते है । बिल्कुल पारदर्शक तथा निर्दोष "पहली आब" का 
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कहलाता है ओर उसमे कुछ पीलापन हो तो उसकी कीमत उतनी नहीं 
लगती । हां, थोडा-सा पीलापन लिए, रंगहीन तथा पारदर्शक हो तो उसका 
मूल्य सबसे अधिक ओंँका जाता है । हरे रग वाले भी हीरे मिलते हँ । भूरे 
बादामी रंग के हीरे दक्षिण अफ्रीका से मिलते हँ । माणिक्य तथा नीलम सरीखे 
चटकीले रंग कं हीरे नहीं मिलते । प्राचीन ग्रन्थों मे रंगों की दृष्टि से हीरे 
आठ प्रकार के लिखे रै 1. अत्यन्त सफेद, 2. कमलासन, 3. वानस्पतिक 
हरे रंग के, 4. गेदे के-से वासन्ती रंग के, 5. नीलकंठ के से नीले रंग के, 
6. श्यामल, 7. तेलिया ओर 8. पीत हरा ¦ 


रंग उतारना -- अधिक तापमान देकर हीरों का रग उतारने का 
भी प्रयत्न किया जाता है ; परन्तु ठंडा होने पर वह फिर लौट आता हे | 
यदि हीरे को सूर्य के तेज प्रकाश मेँ रख कर अंधेरे मँ ले जाया जाय तो 
उसमे से सातां रंगों की किरणे निकलने लगती हँ । यह भी इसका एक 
कौतुकपूर्ण गुण हे । । 

हीरा बहुत प्रकाशमान -- एक परीक्षा-नली मँ हीरा रखकर 
वायु-निस्सारक यंत्र द्वारा उसकी वायुं निकाल दीजिए ओर परीक्षा-नली 
मे विद्युत्‌ धाराप्रवाहित कर दीजिये । अब उस हीरे मँ से इतना अधिक 
प्रकाश निकलेगा कि उस प्रकाश मे पुस्तक आसानी से पदी जा सकती 
हे । 


हीरे का आपेक्षिक गुरुत्व -- उसके भिनन-भिन्न भेदं कं अनुसार 
3.15 से 353 तक होता हे । शुद्ध ओर स्वच्छ मणिम का आपेक्षिक गुरुत्व 
3.52 होता हे । 


पारदर्शक -- दरे ही रत्न श्रेणी में गिने जाते हँ । कटे रत्न मँ 
ज्वलन्त हीरक द्युति पाई जाती है । ओद्योगिक हीरो की चमक मंदी होती 
हे । हीरे का वर्तनांक बहुत अधिक है । कम वर्तनांक वाले पदार्थो म प्रविष्ट 
हुए प्रकाश की अधिक मात्रा उसके पार हौ जाती है : परन्तु हीरे मे प्रविष्ट 
हुए प्रकाश की प्रायः पूरी की पूरी मात्रा वापस लौट आती है । इसलिये 
इसकी दमक बहुत अधिक होती है । 


प्रकाश की किरण का अपकिरणन भी होता है । अर्थात्‌ प्रकाश की 
श्वेत किरण पदार्थ मे से निकलते समय सात रगो की किरणों मे बंट जाती 
है-यह इन्द्र धनुषी चमक या रग दीप्ति (५०९०१९९) कहलाती हे । हीरे मे 
अपकिरणन बहुत अधिक मात्रा मेँ होता है । 
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क्ष-किरणां मे हीरा पारदर्शक होता है, नकली हीरे नहीं होते । 
इस प्रकार क्ष-किरण से असली-नकली की पहचान हो जाती है । 


हीरा जल में तैरता है -- शुक्र नीति, गरुड पुराण आदि प्राचीन 


ग्रन्थों मे लिखा है कि जो हीरा "वारितर' होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है । 
इसको जल में डुबो दिया जाने पर भी इसकी दमक उतनी ही रहती है 
जितनी कि वायु मेँ रखने पर थी। जल या ब्रोमोफार्म या मिथाइलीन 
आयोडाइड मँ डुबाने पर उत्कृष्ट हीरा द्रव की तली से बहुत अधिक ऊपर 
को उठा हुआ दिखाई देता है । संश्लिष्ट नीलम ओर संश्लिष्ट कटकिज 
आदि कम वर्तन गुणवाले खनिज द्रव में डुबोने पर न तो इतने उभरे हुए 
दिखाई देते है, न उनकी इतनी चमक ही होती है । 


वैज्ञानिक विश्वकोष' के अनुसार जब हीरा मिली तलछट मँ पानी 
मिलाकर उसको बहाया जाता है तो हीरे कं छोटे-छोटे कण पानी पर तैरते 
दिखाई देते है । कारण यह है कि एक तो हीरा जल विरोधी या जल-द्ेषी 
(11070]1001©) हे ओर फिर एुष्ठ तनाव (७५।०९८-{लाऽ[0ा) हीरे को तैराने मं 
सहायक होता हे । तल-स्नेही तलछट नीचे वैठ जाती हे। 


मांगलिक हीरे -- जो हीरा बहुत हल्की नीली ई लिये हुए 
रग-हीन स्वच्छ हो , या नीली ओर लाल किरण छोड़ता हुआ रगहीन दहो, 
काले बिन्दुओं से रहित हो, वह शुभ एवं उत्कृष्ट माना जाता है । शंख के 
समान सफद अथवा बिल्लौर के समान चमकता, चन्द्र के समान रोचक वह 
चिकना हीरा सर्वोत्तम रग का माना जाता हे । चारों ओर लाल किरणें फकता 
हआ सफेद हो अथवा लाल-पीला सफेद अथवा खरगोश की ओंँखों के रंग 
जैसे रग वाला हो वह दूसरे दर्जे का क्षत्रिय) हीरा होता है । जो पीलापन 
लिए श्वेत हो : साण पर तेज करने पर तेल या पानी से बुञ्लाई हुई तलवार 
की-सी चमक वाला तीसरे दर्जे का (वैश्य) हीरा होता हे । काली ओं 
वाला सफेद हीरा शूद्र वर्ग का सम्या जाता हे । वैसे ये सभी असली हीरे 
होते है 


हीरे मे दोष -- हीरे के दोष इस प्रकार निम्नलिखित है 


५ छीटा या बिंदु -- हीरे पर जल कं समान बिन्दु या ष्ठीटा . 
होना उसका एब है । यदि यह छींटा लाल हो तो सर्वथा त्याज्य हे | काले 
तथा सफ़ेद रग का छटा भौ हीरे को एेव दार बना देतां है । 
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2. काक पद -- कौए कं पैर के समान काले बिन्दु हां तो वह 
काक पद दोष कहलाता है । एसे हीरे को मृत्युकारी बताया है । 


3. यव (जौ) दोष -- हीरे पर जौ जैसी आकृति के चार रंगों के 
विन्दु हो सकते है-श्वेत.पीला, लाल ओर काला । इनमें से श्वेत बिन्दु होना 
शुभ है । शेष अमांगलिक हँ । 


4. मल दोष -- हीरे की धार, कोना तथा बीच मे- तीन स्थानां 
पर मल होना सम्मव है । यह भी अशुम है। 


5. रेखा दोष-- हीरे पर चार प्रकार की रेखायें हो सकती हैः (क) 
बाय भाग से जाने वाली, (ख) दक्षिण भाग से जाने वाली, (ग)रेखा को 
पार करने वाली ओर (घ) रेखा को पार करके ऊपर जाने वाली । इनमे 
से पहली उत्तम मानी जाती है । 


इनके अतिरिक्त-तेलियापन, जर्दी, भूरापन, खड्डा, चीर, चमक 
का अभाव ओर अधिक कंडापन भी दोष माने जाते हँ । जो हीरा सामान्य 
से अधिक कठोर हो उस पर अनीक बनाने मेँ अधिक कठिनाई आती है । 


काट, बनावट ओर श्रृंगार - जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
हीरा खान से जिस रूप मे प्राप्त होता है वह उतना आकर्षक नहीं होता । 
कई वार मणिम का थोडा सा ही भाग पारदर्शक, निर्मल तथा अच्छे रंग 
का होता है । एसे रत्नों को ठीक प्रकार से काटकर अनीक बनाने पर मूल्य ! 
कई गुणा बद जाता दै । भिनन-भिन्न प्रकार की काटों का वर्णन हम पहले 
कर आए हेँ। 

हीरे को काटने के लिए आजकल ज्वलन्त ("+") काट का 
प्रयोग होता है । इससे पहले पलट काट, गुलाबी काट, खदान काट आदि 
न काटा जाता रहा है । सत्रहवीं सदी के अन्त में ज्वलन्त काट का प्रयोग 
हुआ । इस काट से हीरे मे अनोखी चमक ओर दमक आ जाती है । ज्वलन्त 
काट वाले रत्नों मँ पटल अनीक (ऊपर की ) तथा कुलेट अनीक (नीचे 
की) के अतिरिक्त 56 अनीक होती ह । पटल अनीक का मेखला कें साथ 
ॐ5 से 7 ओर कुलेट अनीक के साथ 42 का कोण होता हे। 


कृत्रिम हीरा -- रत्नों को कृत्रिम विधि से ठीक किया अथवा 
बनाया जाता है । कई बार तो अनुत्कृष्ट, परन्तु वास्तविक रत्नों को कृत्रिम 
रंग, उपचार, ताप तथा दाब, रेडियम द्वारा रशमि विकिरण, विशिष्ट आरोपण 


॥ 


%0 रत्न-प्रदीप 
आदि विधिर्यो सं साया जाता है! कृत्रिम अथवा संश्लिष्ट ओर इमीटेशन 
सत्न भी बनाए जातेर्ह। 


गरूड पुराण के 4 वँ अध्याय र्मे हीरे का उल्लेख करते हए बताया 


1 


अयसा पुष्परागेण तथा गेमेदकेन च । 
वैदुर्यस्फटिकाभ्यांच कावैश्य पृथग्विधैः । 
प्रतिरूपाणि कुर्वन्ति वजस्य कुशलाः जनाः । 


अर्थात्‌ चतुर लोग लोहा, पुखराज, गोमेद, वैदूर्यं स्फटिक तथा कांच 
से नकली हीरे वना लेतेर्ह। 


ये कृत्रिम हीरे चार प्रकार कं हो सकते है- 1. संश्लिष्ट, 2. 
पुनर्निर्भित, 3. अनुकृत (इमीटेशन) ओर 4. द्विक अथवा त्रिक । 


(1) संश्लिष्ट हीरा अमी तक एसा नहीं बन पाया कि वह व्यापारिक 
दृष्टि से लामदायक हो सके । पहले पहल फरवरी 1955 मे ग्रेफाइट के कणां 
पर अथवा खण्ड पर 1 लाख वायुमण्डलं कं दबाव से अधिक दबाव तथा 
373 डिग्री शतश तापमान पहुचाकर संश्लिष्ट हीरा बनाया गया था । कहते 
कि रूसी वैज्ञानिको ने नकली हीरा बनाने का कोई यन्त्र बना डाला है| 
परन्तु अमी तक संश्लिष्ट अथवा रासायनिक विधि से कोई एसा हीरा तैयार 
नहीं हो पाया है जो असली हीरे कं मुकाबले मेँ ठहर सके । अतएव जौहरी 
कौ संश्लिष्ट हीरे से अमी तक कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ । 


(2) पुनर्निर्मित हीरा भी अमी तक नहीं बनाया जा सका है । इसको 
बनाने कं लिए असली रत्नों कं छोटे-छोटे दुकडों को गलाना पड़ता है । 


(3) द्विक हीरे -- संश्लिष्ट रुटाइल तथा संश्लिष्ट नीलमों से 
द्विक हीरे वनाए जाते है । 


4 अनुकृत हीरे -- कच ओर बिल्लौर (स्फटिक) से तैयार किए 
जाते है । 


असली ओर नकली हीरे की पहचान के लिए परीक्षा विधियो का 
वर्णन करने से पहले हम हीरे के विविध उपयोगो कं विषय मे कुछ लिख 
देना आवश्यक समद्मते रहै । ध 


हीरा प] 


असली हीरे का उपयोग शोमा कं लिए तो होता ही दै, साथ ही 
उस असली हीरे का उपयोग उद्योगों के लिए भी किया जाता है जिनका 
रूप निखारा नहीं जा सकता या जिनका रंग आकर्षक नहीं होता, वे हीरे 
जवाहरतों की श्रेणी मेँ न आने से ओद्योगिक हीरे कहलाते है । ये कुछ 
पारदर्शक ओर कुछ अपारदर्शक होते हैँ । इनका उपयोग आजकल प्रायः 
सभी प्रकार के उद्योग कर रहे हैँ । बड़ी-बड़ी इमारतें आदि बनाने, सड़क 
व पुल बनाने, पत्थर की शिलाओं को तोड़ने, तेल निकालने के लिए जमीन 
द्धिल करने आदि सभी कामों में ओद्योगिक हीरों का प्रयोग होता है । जिस 
काम को करने में पहले महीनों लग जाते थे उसे आज मशीनां द्वारा क्षण 
भर मे कर डालते है । हीरे जडी मशीनों से सारा काम सुगम हो गया दै। 


रत्न कोटि के हीरे चिरकाल के प्रयोग के बाद भी नहीं धिसते 

ओर न खराब होते रहै, परन्तु ओद्योगिक हीरे धिस जाते है ओर उन्हं बदलना 

पडता है । ये चार प्रकार के हो सकते है 1. सूक्ष्म , 2. रक्ष हीरे या बोर्ट 
3 गोल हीरे या वैलास ओर 4 काला हीरा या कार्वनेडो । 


(५) सूक्ष्म ओद्योगिक हीरे-- ये ओजार बनाने के काम आते हे । 
ये हीरे आकर्षक नहीं होते । 


(2) रुक्ष या बोर्ट हीरे-- अनियमित रूप से बने दोषपूर्ण हीरे होते 
हे । अलंकरण मेँ इनका प्रयोग सर्वथा नहीं किया जा सकता । जिन छोटे 
पर अच्छे लगभग 20 रुक्ष हीरो का तौल मिलकर एक कैरट हो जाय उनका 
प्रयोग छेद करने के फल बनाने मेँ किया जाता है । काटने वाले कीर या 
रुक्ष हीरे सबसे अधम कोटि के होते ह । कुहीर का उपयोग कोच को 
काटने, इमारती पत्थर को तोडने व अन्य हीरक ओलजारों के बनाने मे किया 
जाता हे। 


(७) गोल हीरक या वैलास-- ये बहुत ही कठोर तथा वृं होते 
हे । हीरे के बहुत-से छोटे-छोटे रवों की बनी गोल आकृतियों को गोल 
हीरक या वैलास कहा जाता दै। ये मणिभ गोले के अर्दधव्यास पर ओर 
केन्द्र के निकट लगे रहते है । खुदाई व अन्य ओद्योगिक कामों कं लिये 
बहुत उपयोगी होते है । 


(4) काले हीरे या कार्बनेडो-- रीरे का यह विभेद अपारदर्शक, 
काला या सलेटी रंग का खूब मजबूत तथा घना-सटा रूप होता है । इनका 
आपेक्षिक गुरुत्व रत्न-हीरे से कुठ कम 3.15 से 329 तक होता हे । गहरी 
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खुदाई के काम मेँ तथा लेथ यन्त्र के हीरकमय ओजारों में इनका उपयोग 
होता है। 


'रत्न चिकित्सा विधि से तैयार हीरे की गोलियों का प्रयोग 
रक्तातिसार, अधापन, स्वरभंग, मोतियाविन्द, रेगता हुआ पक्षाघात, कष्टदायक 
त्तुधर्म, भगन्दर, हिस्टीरिया, श्वेत प्रदर, फफडे कं रोग ओर फुफ्फुस प्रदाह 
मे किया जा सकता है। 


देवी शक्ति-- भूत प्रेत आदि की बाधा के निवारण के लिये तथा 
विष की आशंका को दूर रखने कं लिये हीरे को धारण करना बताया जाता 
है । काम क्रीडा मेँ अशक्त व्यक्ति को हीरा पहनना चाहिए । पश्चिम मेँ नव 
विवाहिता को हीरा-जडी अंगूढी देने की प्रथा है । इसके धारण से सदभावना 
बढती है, एसी मान्यता है; परन्तु भारत मेँ शुक्राचार्य कं कथनानुसार हीरा 
स्त्री कं लिये अनुपयुक्त माना गया है । लिखा है : 


“न धारयेत्‌ पुत्रकामा नारी वज्रं कदाचन्‌ ॥' 


शुक्र ग्रह के प्रभाव में अर्थात्‌ जब सूर्य वृष राशि मे (15 मई से 1 
जून तक) ओर तुला में (14 अक्तूबर से 14 नवम्बर तक) हो उस समय 
जन्मे व्यक्तियों का रत्न हीरा है । 


हीरे का बदल गोमेद (८०) है । चाँदी मेँ जडवाकर मोती भी 
हीरे कं स्थान पर पहना जा सकता रै । 


प्राप्ति स्थान -- लन्दन मै हीरों की खरड्‌ (२०५४ भाजा५ऽ) कीं 
कटाई करने वालों ओर व्यापारियों को खरड़ का वितरण होता दै । 


दक्षिणी अप़रीका मे यद्यपि बहुत सी पुरानी खाने बन्द हो गयी है 
परन्तु उनकं स्थान से नई खाने मिल गयी हँ ओर उनमें काम हो रहा हे | 
खानों के मुख्य केन्द्र है -वार्कली वेस्ट, किम्बरली, बोशप, जेगरस्‌ फान्टीन 
बरन स्टेड । इनके अतिरिक्त ओर भी नये अनेकं क्षेत्र है जहां हीरक पत्थर 
प्राप्त होते ह । एसा विश्वास है कि आज कल का संसार का %5 प्रतिशत 
से अधिक हीरकं पत्थरों का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका मेंदहोता है। 


अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका के अतिरिक्तः दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में 
भी हीरक पत्थर प्राप्त होते है । यँ तो ये पत्थर सतह से केवल एक फट 
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की गहराई पर ही मिल जाते है । परन्तु यहां के रत्नीय पत्थर छोटे ओर 
कुछ पीला रंग लिये होते ह ओर अधिक मूल्यवान्‌ नहीं होते । 


रोडेशिया में पुरानी नदियों की सूखी तलहटियों मेँ हीरक पत्थर 
प्राप्त होते है । प्राप्ति स्थान सोमाबुल जंगल का ग्वेलं नामक क्षेत्र है । यहो 
हीरक पत्थर टोपाज, क्राइसोबेरिल, नीलम जैसे अन्य खनिज के साथ प्राप्त 
होते है । 


पश्चिमी अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट, कांगो ओर अगोला मे भी हीरक 
पत्थर पाये जाते हँ । यहोँ भी हीरे सूखी नदियों की तलहटियों मेँ प्राप्त 
होते है । यँ रत्नीय पत्थर अधिकतर अच्छे पानी के होते है, यद्यपि ये 
आकार मेँ छोटे होते हँ । कांगो से प्राप्त पत्थरों में लगभग 66 प्रतिशत 
रत्नीय नहीं होते । 


आस्द्रूलिया मं न्यू साउथ वेल्स में रहीरक पत्थर होते थे, परन्तु वहाँ 
की खानों से निकासी घटती जा रही है । बोर्निया में भी हीरक पत्थर प्राप्त 
होते रहे हैँ । यहो कं पत्थर भी दस से लेकर पन्द्रह करट तक कं होते हैँ । 
सियरा लियोन (ऽग 1५०८) ओर टैगानिका में भी उत्तम जाति के रत्नीय 
पत्थर प्राप्त हुए हैँ । आस्द्रूलिया मेँ दक्षिणी क्वीन्सलैण्ड ओर संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में अराकानास, इण्डियाना ओर कलीफोर्निया में भी हीरक पत्थरों 
की खानें है, परन्तु उनकी संख्या सीमित है । 


भारत में हीरक पत्थर का मुख्य प्राप्ति स्थान मध्य प्रदेश में पन्ना 
नाम का नगर हे। मध्य प्रदेश मे हीरा प्राप्त होने कं क्षेत्र ह-पन्ना, चरवारी 
कोठी इत्यादि । दक्षिण भारत मं गोलकुण्डा कं आस-पास के क्षेत्रों में 
सर्वप्रथम हीरा पाया गया था । गोलकण्डा की खान संसार मं सर्वश्रेष्ठ थी, 
परन्तु अब यह बन्द हो चुकी हे, परन्तु कुछ छोटे-छोटे हीरे मद्रास प्रान्त मं 
अब भी पाये जाते है । दक्षिण भारत मं हीरे प्राप्त होने कं क्षेत्र है-अनन्तपुर, 
बेल्लारी, वेलपल्ली, कोठपेटा, कडापा, गुरूपुर, गुंटूर, मडगल, मुलवरम, 
पोलीलट, गोटपिल्ली, मालपिल्ली, पेटियाल उस्टपल्लि, कर्नूल, बन्नूर, 
वस्वपुर, गुरूमफोट, देवनुर, धोनि, गजेटपिल्ली, गुडियाद, मदवरम ओर पोलुर । 


उड़ीसा मेँ कालाहंडी, पलाम्‌ खिमा ओर बिहार मं सम्बलपुर के 
निकट कुछ हीरे प्राप्त होते है । परन्तु संसार के अन्य उत्पादन क्षेत्रों को 
विशेषकर दक्षिण अफ्रीका को देखते हुए भारत का उत्पादन बहुत कम है । 
गोलकुण्डा ओर अफ्रीका के माल में बहुत अन्तर है । गोलकुण्डा का हीरा 
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लोचवाला ओर अत्यन्त आकर्षक होता है । इसकी अपेक्षा अफ्रीका मेहीरे की 
` लोच कम होती है तथा वह आकर्षक भी उतना नहीं होता । 


हीरे की जौच परख -- हीरे का भ्रम डाल सकने वाले अथवा 
उसके स्थान पर नकली हीरे के रूप मेँ चलाये जाने वाले मुख्य खनिज अथवा 
रत्न निम्नलिखित रै 1. संश्लिष्ट रुटाइल : 2. स्द्रौशियम टिटनेट : 3. 
संश्लिष्ट हीरा ; 4. कच अथवा स्फटिक का बना इमिटेशन (अनुकृति) हीरा, 
5. द्विक (दो जुडे हुए) : 6. विलेपित-तह चदा हुआ : 7. गोमेद ; 8. संश्लिष्ट 
श्वेत नीलम ओर संश्लिष्ट श्वेत स्पाइनलः 9 सीसा-रकोँच का बना इमिटेशन 
(अथवा पेस्ट); 10. पीला अथवा भूरा स्फीन : 11. हरा डमानर्टाङ्ड, तामड़ा । 


असली हीरे की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है:- 


(1) नमूना यदि असली हीरक खण्ड होगा तो उस "मनोहारी 
आकृति कं हीरक-खण्ड की मेखला कं उस तल पर जिस पर पालिश 
(प्रमार्जन) नहीं हुआ दै, सतह का अद्वितीय तन्तु विन्यास अथवा रेशों की 
बनावट होगी । क्योकि हीरक खण्ड को गोल करते समय खराद के प्रयोग 
से हीरे की सतह सूरत एेसी बन जाती है कि वैसी दूसरे किसी प्रकार के 
रत्न की नहीं होती । । 


2) काटे-संवारे हीरक खण्ड की मेखला के ऊपर अथवा इसके 
समीप की मूल त्वचा पर प्राकृतिक" अंश भी अवश्य बचे रह जाते हैँ । इन 
प्राकृतिक अंशो पर गड्ढे अथवा तिकोनी आकृति्योँ दिखाई देती रहै जो 
क्रमशः समानान्तर असम चतुर्मुज पहलों पर ओर त्रिभुजाकार पहलों पर पायी 
जाती है । किसी भी प्रकार कं नकली हीरक खण्ड कं पहलों पर ये निशान 
नहीं होंगे | 

(3) अच्छी काट कं हीरे की अपनी विशेष दमक होती है जिसको 
'हीरक द्युति कहते हैँ । एसी दमक ओर किसी रत्न मे नहीं होती । गोमेद 
की दमक हीरक-द्युति न होकर विरोजा जैसी होती दै । ध्यान से देखने 
पर पता लग जाता है। 


(4) हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है । यदि रत्न-खण्ड को 
धीरे से खरोच तो कृत्रिम नीलम या माणिक्य खंड पर हल्की सी खरोच 
पड़ जाय तो परीक्ष्य रत्न-खंड असली हीरा होगा । लेकिन हीरा भंगुर होता 
हे। 
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65) असली हीरक खंड मे प्रविष्ट हुआ प्रकाश लगभग पूरा का 
पूरा भीतर से लौट आता है, पार नहीं जाता । आप जिस रत्न-खंड की. 
जौच कर रहे हैँ उसकं पीछे अंगुली रखकर सामने से अपनी अंगुली देखने 
की कोशिश कीजिये । यदि परीक्ष्य रत्न-खंड असली होगा तो अंगुली 
दिखाई नहीं देगी, असली हीरक खंड में से अंगुली पर पड़ा प्रकाश खण्ड 
मसे पार न होकर वापस लौट जायेगा ओर आपको अंगुली दिखाई नीं 
देगी । 

(6) हीरे से प्रकाश की किरण का अपवर्तन (सात इन्द्र धनुषी रंगों 
का विखराव) अत्यधिक मात्रा मेँ होता है । यदि यह असली हीरा होगा तो 
उसकी चोटी वाले फलक मं से भीतर ओंकने पर रंगों की इन्द्रधनुषी चमक 
दिखाई नहीं देगी । रंगहीन रत्नों मेँ से गोमेद में ही यह पायी जाती दहै । 

परन्तु श्वेत गोमेद मे दुहरावर्तन होता है : इसलिये उसके पृष्ठ 
भाग के अनीक दुहरे दिखाई देते है; ओर कठोरता के परीक्षण से तो गोमेद 
काभ्रमदही मिट जाता है। 

अब हीरे के कुछ विशेष स्थानापन्नों की जीँंच की विधियों का 
संकेत करते हैँ :- 

1. स्टशियम टिटेनेट देखने मं हीरे जैसा होता है, इसके प्रकाशीय 
गुण भी हीरे से मिलते हँ । रंगरहित, घनाकार, इकहरा वर्तन (वर्तनांक 2.4) 
अपवर्तन हीरे से लगभग चार गुणा, इन्द्र धनुषी रंगों का खेल भी हीरे से 
अधिक होता है । घनता 5.3 होती है । परन्तु कठोरता 5 है । बस, इस 
कठोरता की कमी से ही इसकी हीरे से अलग पहचान हो जाती है । लोहे 
की सूर की पतली नोक से दिये हए नमूने को बीध कर देखिये । यदि 
स्टरौशियम टिटेनेट होगा तो उस पर हल्का-सा निशान पड जायेगा-नमूने 
को कोई नुकसान नहीं पहुचेगा । 

फिर स्द्रौशियम पर अल्द्रावायलेट अथवा क्ष-किरणें डालने पर 
प्रतिदीप्ति (१०,५५९९१०९) नहीं दिखाई देगी । क्ष-किरणों में यह अपारदर्शक 
रहता है । असली हीरे मेँ दोनों इसकं विपरीत होंगे । 

2. संश्लिष्ट हीरे -- अभी तक केवल ओद्योगिक ही बन, सके 
` ै-रत्न नहीं । अतः जौहरी के लिये इनकी कोई समस्या नहीं हे । 
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3. कौँच के इमीटेशन (अनुकृति) हीरे -- चमक में कोच के बनाये 
गये इमीटेशन हीरे भी असली हीरे लगते है, परन्तु इनका वर्तनांक निम्नतर 
होता है । इसीलिये रिप्रक्टोमीटर द्वारा वर्तनांक जानकर परीक्षा की जाती 
है । असली रत्नं की कठोरता अधिक होती है । इसलिये नमूने को रेती से 
काटकर देखा करते थे: परन्तु नमूना यदि असली हीरा हुआ तो उसको भी 
रेती से क्षति पहंच सकती है । 


इसके अतिरिक्त कच का अनुकृत नमूना छूने से असली रत्न की 
अपेक्षा अधिक गर्म लगेगा- क्योंकि कच हीरे की अपेक्षा ताप का कम वाहक 
हे । जिह्वा से छूकर परीक्षा अधिक विश्वसनीय होगी, क्योकि जिद्वा की 
त्वचा अधिक पतली होती है । ध्यान रखिये-नमूने को साफ करके चिमटी 
से पकडिये, कहीं हाथ की गर्मी न पहुंच जाये । यह एक अत्यन्त उपयोगी 
परीक्षा है । 


केचि की अनुकृति में एक या अधिक बुलबुले हो सकते है । 
सीसा-कोच मं से अधिक प्रायशः अण्डाकार ओर अलग-अलग होते है - एक 
जुट नहीं होते । 

कचि की अनुकृति मे प्रायः लीकं होती हैँ क्योकि घटकं का मिश्रण 
अधूरा रह जाता है । शर्बत कों जब पानी से मिलाया जाता है तब एसी 
ही लीकं दिखाई देती हे । 

कोच की अनुकृति में अपवर्तन कभी नहीं दिखाई देता । 

+. दिक्‌ (दो जुडे हुए) -- इनके तीन वर्ग होते है । (क) वास्तविक 
द्विक्‌- इस वर्गं के द्विकं कं शीर्षं (५५१) ओर आधार (१४५८) दोनों एक 
ही पत्थर कं होते है । इनमें केवल दो टुकड़े जोड़ने की योजना रहती ह । 
ये कम मिलते ह । (ख) दूसरे वर्ग के द्विकं मे शीर्षं ओर आधार एक दी 
पत्थर कं होते है, परन्तु उनके बीच में कांच की एक सतह खूब कसकर 
भरी होती है, उसमे अभीष्ट रंग आ जाता है। इनको कभी-कभी त्रिक 
(17९) भी कह देते है । (ग) तीसरे वर्गं के द्विक्‌ के सम्मुख पहल तो 
वास्तविक पत्थर का होता है। आधार विभिन्न रग कं कोच कं होते है। 
यह वर्ग. सबसे अधिक प्रचलित हे। 


परीक्षा -- लस द्वारा ध्यान से देखने पर ही जोडने वाली रेखा 
दिखाई देती है । यदि दुकड़ गलाकर नहीं जोडे गए है- सीमेंट से जोडे 
गए हैँ तो अल्कोहल मं डालने से अलग-अलग हो जार्येगे । रिफ़रैक्टोमीटर 
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से जोड सुगमता से पकड़ा जाता है । यदि हीरे का शीर्षं शिला-स्फटिक 
के आधार से जुडा हो तो चमकदार होते हुए भी उसमे ज्वाला नहीं दिखाई 
देगी । पत्थर को तिरछा करकं देखिये, संयोजक तल परछायीं दिखाई देगी । 


मशीनों से जौँच.परख -- हीरे कं गुणों का सही मूल्यांकन करने 
के लिये कठोरपन, आ० गु०, वर्तन, अपवर्तन आदि मापने के लिये रिफ़रक्टोमीटर 
आदि यन्त्रो ओर आवर्धक लेसों आदि उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता 
हे । 


एतिहासिक हीरे -- यों तो समय-समय पर एसे हीरे मिले हँ 
जिनके नाम उनके प्रमाण अथवा अन्य गुणों के कारण वे अमर हो गये । 
कोई-कोई हीरा अपनी दुर्बलता के कारण रुलाने वाला भी सिद्ध हुआ है । 
कई रक्तपात कं कारण हुए हैँ । भारत से प्राप्त इतिहास-प्रसिद्ध हीरो में 
से कुछ निम्नलिखित हँ-कोहेनूर : रीजँट : ओर्लोफ : ससी : शाह : नासक 
: पीगोट : यूजेनी : होपे : दि ङंसडन ग्रीन ओर फ्लोरेन्टाइन यलो । 


(1) कोहेनूर -- हीरा भारत का प्रसिद्ध दीरा है-सन्‌ 130 ई० में 
यह ज्ञात था । नादिर शाह के आक्रमण तक यह मुगल बादशाह की सम्पत्ति 
रहा । नादिर शाह के बाद महाराजा रणजीत सिंह की ओर उसके बाद 
ब्रिटिश राजमुकुट की शोमा है । असली तौल 186.5 कैरेट, अब 1061 कैरेट 
हे। 


(2) पिट या रीर्जेट हीरा -- सन्‌ 1701 ई० मेँ गोलकुण्डा से लगभग 
150 मील दूर प्राप्त हुआ । विलियम पिट ने उस समय 20400 पौँड मे खरीदा । 
असली तौल 410 कैरेट, कटकर 1369 कैरेट । अब पेरिस मे लू बर अपोलो 
गैलरी मेँ प्रदर्शित । 


(3) आर्लोफ -- सन्‌ 1650 ई० मे कोलूर खानां से प्राप्त महान्‌ 
मुगल को काटकर बनाया गया, मैसूर के एक मन्दिर मं स्थित ब्रह्माजी 
की मूर्तिं की आंखों से चुराया गया , अब रूस कं शाही राजदण्ड के ऊपरी 
सिरे मं लगा हुआ दै । तौल 1५8 केरेट । 

(4) ससी -- सन्‌ 1477 ई० मेँ एक लुटेरे सिपाही ने चासं बहादुर 
के शव से छीना थाः ससी से प्राप्त कर 1(वीं शती कं अन्त मे महारानी 
एेजिलाबेथ को बेचा; 19 मे जेम्स द्वितीय ने चोहदवें लुई को बेचाः 1791 
मे तौल 53.75 केरेटः प्रच राजमुकट के रत्नों के साथ चोरी चला गया- फिर 
नहीं मिला । 
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(5) शाह -- दीर्घायित अष्टानीक आकार का आबदर 88.7 कैरेट 
के तौल का हीरा । 1843 में रूस के जार निकोलिस की सम्पति बना । 


(6) नासक -- आरम्भ में नासपाती के आकार का 89.75 केैरेट 
तौल का, अब 786 कैरेट के तौल का तिकोना हीरा, दक्षिण भारत की एक 
लूट मे अग्रजो को मिला था । अब शायद वेस्टमिंस्टर डयूक कं वंशजां के 
अधिकार में। 

7) पीगोट -- 475 कैरेट तौल का, 1775 मेँ लाई पिगोट इंग्लैंड 
ले गया । बाद में मिस्र कं शासक अलीपाशा कं अधिकार मै-उसकी मृत्यु 
के बाद नष्ट कर दिया गया। 


(७) यूजेनी-नेत्राकर्षक हीरा -- रुस की साप्राज्ञी से चलकर, 
नेपोलियन के पास होता हुआ बाद मेँ बडौदा कं महाराज की सम्पति बना । 


9 होप -- रंगीन हीरो मे सबसे बडा, तौल 445 कैरेट ; रंग 
हरापन लिए नीला : कोलार की खानों से प्राप्त 1८42 में प्रसिद्ध फ़रांसीसी 
जौहरी टैबर्नियर ने भारत में प्राप्त किया ; 1792 मे फ़ैच मुकुट के रत्नों के 
साथचोरी हो गया । 1830 मेँ लन्दन के व्यापारी होप ने खरीदा जो कुछ 
कटा हुआ था । फिर अमरीका, फरांस ओर अव इण्लैड मे है । यह हीरा अपने 
स्वामी कं लिए अशुभ सिद्ध हुआ है । 


(10) ईस्डन -- हरे सेब के रग का निर्मल, अच्छा आबदार हीरा 
है । तौल 40 कैरट, 1743 में आगस्टस ने खरीदा । 


इनकं अतिरिक्त कुलीनन महान्‌ पटल ; जकर, वैरगास दक्षिण 
अफ्रीका का तारा आदि कितने ही हीरे विश्व मे प्रसिद्ध हुए हे । 


नीलम (5ऽ^एशणतरारः) 














विविध नाम : संस्कृत- नील, शौरि रत्न, इन्द्रनील, तृणग्राही, 
नीलमणि आदि । हिन्दीः नीलम । उर्दू-फारसी-- नीलम, याकूत, कबूद । 
अंग्रेजी 5870011५ | 


भौतिक गुण -- कठोरता 9, आपेक्षिक गुरुत्व 4.03, वर्तनांक 
1.76-1.77: दुहरावर्तन 0.008 द्विवर्णिता अति स्पष्टः भंगुर : अपकिरणन हीरे 
की अपेक्षा कम होता है । इसीलिये दमक तथा जाज्वल्यता हीरे से कम 
होती हे ओर इस आधार पर श्वेत नीलम तथा हीरे मे अन्तर बताया जाता 
है । नीलम अल्यूमीनियम ओर ओंक्सीजन का यौगिक हे । अल्प मात्रा में 
कोबाल्ट मिला रहने से रंग नीला होता है। 


कुरुन्दम समूह-- जैसा हम `माणिक्य' के प्रकरण मे लिख चुके 
है, माणिक्य ओर नीलम दोनों ही कुरुन्दम समूह के रत्न हँ । वास्तव में 
लाल कुरुन्दम तो `माणिक्य' बन जाता है ओर अन्य रंगों के रत्न नीलम 
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कहलाते है जैसे श्वेत, हरा, रवैजनी, पीला आदि । हमारा अपना मत यह 
है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नीलम तो उसी रत्न को कहना चाहिये जो 
नीले, आसमानी, रवैजनी आदि रंग का हो-रंग हल्का हो या गहरा हो, 
उससे नाम में कोई अन्तर नहीं मानना चाहिये । श्वेत नीलम को पुस्तकों 
मे हम चाहे नीलम कह ले, वह वास्तव में जौहरी बाजार मेँ श्वेत पुखराज 
कं नाम से प्राप्त होगा । इसी प्रकार जिसको हम पीला नीलम कहते है वह 
बाजार मे पीले पुखराज कं नाम से ही बिकता है ओर रोचक बात यह है 
कि वास्तविक पीला पुखराज जिसे (7922) कहते ह उतना अच्छा नहीं माना 
जाता जैसा कुरुन्दम समूह का पीला पुखराज । (आप चाहं तो खुशी से 
उसे पीला नीलम कह सकते दै) । हमने जौहरी बाजार में कभी हरे कुरुन्दम 
कं रत्न को किसी क) हरा नीलम कहते नहीं सुना है । हमारा तो विश्वास 
है कि हरे रंग का कुरुन्दम रत्न पन्ने के नाम से बिकता है। पाश्चात्य 
लेखकों की पुस्तकों मेँ हरे नीलम को प्राच्य पन्ना (छउप्तलााव्‌ लभत) का 
नाम दिया है । यदि सब नीलम ही हेतो फिर लाल रत्न को माणिक्य क्यों 
कहा जाता है? उसे भी नीलम कहना चाहिये । 


स्टार माणिक्य (ऽ [२) के समान स्टार नीलम भी होते ह 
जिन्हे 5०" ऽग" कहते है । जब ये रत्न केबीकोन काट में काटे जाते 
हं तो इनके शिखर पर छः किरणों वाले तारे का प्रकाश दिखाई देता है | 
यहं तारक प्रकाश एसा लगता है जैसे नीले आकाश में प्रकाश किरणों का 
फौव्वारा छूट रहा हो, स्टार रूबी कम होते है, स्टार सेफायर अधिक देखने 
मे आते हैँ । नीलम माणिक्य से बड़े आकार में पाये जाते ह । सन्‌ 1930 मं 
एक 1000 कैरट का नीलम प्राप्त हुआ था, परन्तु माणिक्य अधिक दुर्लभ 
होने के कारण नीलम से अधिक ओर मूल्यवान हों तो नीलम का मूल्य 


माणिक्य से त कम होता है । इन दोनों मे एक अन्तर ओर है । यद्यपि 


दोनों रत्न भगुर ह ओर उनके साथ हर समय सावधानी बरतने की 
आवश्यकता है माणिक्य नीलम से कम कठोर होता है ओर कठोरता विभिन्न 
प्राप्ति स्थानों से प्राप्त नीलम रत्नों मे विभिन होती है । श्रीलंका से प्राप्त 
नीलम कश्मीर से प्राप्त नीलम से अधिक कठोर होते है । कुरुन्दम समूह 
के सभी रत्नों का आपेक्षिक गुरुत्व एक-सा होता है ओर द्विवर्णिता इतनी 
स्पष्ट होती है कि बिना सूक्ष्दर्शक शीशे के उसे देखा जा सकता है । रंग 
का छितराव कम होता है । इसलिये उसमे दमक (९) भी कम होती दै । 
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केवल इसी गुण कं द्वारा श्वेत पुखराज (५५४८ ऽ9गभ<) ओर हीरे मे अन्तर 
जाना जा सकता है। 


नीलम ज्वलन्त, मिश्रित, स्टेप तथा केबीकोन काट मेँ (केबीकोन 
काट में अधिकतर स्टार सेफायर ही काटे जाते है) दिखाई देते हैँ । श्रीलंका 
कं नीलम की काट एसी होती है कि सारा निकलने वाला प्रकाश, रत्न के 
तल में नीले रंग के धब्बे से गुजर जाता है। 


प्राप्ति स्थान-- एसा विश्वास है कि सबसे सुन्दर माणिक्य वर्मा 
से, तथा श्रीलंका से नीलम सबसे उत्तम ओर प्रचुर मात्रा मे मिलते हैँ । परन्तु 
वास्तविक बात यह हेकिन तो बर्मा से प्राप्त सभी माणिक्य उत्तम होते है, 
नही श्रीलेका से प्राप्त सभी नीलम । माना तो यह जाता है कि भारत क 
काश्मीर प्रदेश से प्राप्त नीलम सबसे उत्तम होते हैँ । थाइलैण्ड मेँ गहरे रंग 
के नीलम मिलते हैँ । गहरे नीले तथा हरे नीले नीलम आस्द्रूलिया मे भी 
पाये गये है । श्रीलंका मेँ नीलम विभिन्न प्रकार की शिलाओं मेँ पाये जाते 
हे । यहाँ ये नाडस शिला मे तामड़े (७०१५) के साथ मिलते हैँ । श्रीलंका 
मे रत्न प्रदेश बलान गोडा, रकवाना तथा रतनपुरा हैँ । ये प्रदेश श्रीलंका 
कें दक्षिणी मध्य भाग में स्थित हे । रतनपुरा मेँ रत्नों का बड़ा बाजार है। 
गहरी संकीर्ण घाटियों मं पानी कं नालों के बगल में जलोदं निक्षेप मेँ गड्ढे 
खोदे जाते हैँ । कीचड, मिट तथा रेते तक विभिन गहराइयां मे पहुंचने के 
वाद रत्नयुक्त ककड जिन्हं “इलाम" कहते हँ, मिलते हैँ । इनकी मोटाई 5 
से 0 फिट होती है ओर ये शिलाओं पर पड़े रहते हँ । इलाम को खोदकर 
निकालने कं पश्चात्‌ उसे उथली छाबडियों मं रखकर पास के नाले मे धोया 
जाता है । फिर साफ ककड को अलग करकं उसमं से रत्न चुन लिये जाते 
हँ । इस इलाकं मे नीलम कं अतिरिक्त विभिन्न रंगों कं कुछ अन्य कुरुन्दम 
तथा कई प्रकार के बहुमूल्य पत्थर ओर सोना मिलता है । रत्नों तथा सोने 
को बहते पानी के नालों से लोहे के चोंखटे में लगे जाल द्वारा निकाला 
जाता है । घाटियों की बगल मे ऊंचाई पर स्थित ककडां से भी कभी रत्न 
प्राप्त किये जाते हे । 


काश्मीर प्रदेश में नीलम की खान 14५40 फुट की ऊंचाई पर 
सूमजाम नामक गोव कं निकट है । इसका सहयोगी खनिज तुर्मली है । 
काश्मीर से सर्वप्रथम नीलम रत्नों के सम्बन्ध मे एक मनोरंजक कहानी हे । 
कहा जाता है कि नीलम की खान का ज्ञान संयोग से कुछ यात्रियों द्वारा 
प्राप्त हुआ था, जो अफगानिस्तान से दिल्ली आए थे । रास्ते मे एक पहाड़ 


102 + रत्न-प्रदीप 


की वर्षा से कुछ चाने गिर पडी थीं । उन्हीं बिखरी चट्ानों में बहुत से 
आकर्षक नीले रंग कं पत्थर पड़े दिखाई दिए । उन्होने उतने पत्थरों के 
बदले आवश्यकतानुसार नमक ले लिया । ये पत्थर कितने हाथां में घूमे-फिरे 
ओर काफी बाद में उनको नीलम के रूप मे पहचाना गया । फिर तो वे 
काफी महंगे दामों में बिके । जब उस समय के काश्मीर नरेश को यह 
समाचार मिला तो उन्होंने जितने भी रत्न प्राप्त हो सके, हस्तगत कर लिये | 
बाद मे सुन्दर रूप मे वह महाराजा के खजाने मे पहुंच गये । 


नीलम क्वीन्सलैड ओर न्यू साउथ वेल्स (आस्द्रूलिया) ओर रोडशिया 
म भी मिलते हैँ । भारत में काश्मीर कं अतिरिक्त दक्षिण भारत मेँ सलेम 
जिले मे नीलम प्राप्त होते है । रूस में ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका मेभी 
नीलम की खाने हें | 

काश्मीर का नीलम सर्वश्रेष्ठ होता है, यह हम बता ही चुके है । 
इसको मूयर नीलम कहते हैँ, क्योकि इसका रंग मोर की गर्दन केरंगका 
होता है । इसमे यदि एक विन्दु रंग भी हो तो वह सम्पूर्णं नग को रंगीन 
रखता है । परन्तु यदि वह डंक, पोल तथा दुरंगेपन से रदित मिले तभी 
उसका नग सुन्दर बनता है । फिर इसमें विजातीय पदार्थ चिपका होता हे । 


काश्मीर का नीलम बिजली क प्रकाश में अपना रंग नहीं बदलता 
जबकि अन्य स्थानां से प्राप्त नीलम बिजली के प्रकाश मेँ नेवी ब्लू रग के 
दिखाई देते हे । 

बर्मा के नीलम में हरापन कम तथा सुन्दर नीला रंग होता है । 
विजातीय पदार्थ न चिपका होने के कारण नग बनाने मेँ सुविधा रहती है । 


श्रीलंका का नीलम ऊपर लिखे दोनों नीलम से घटिया दर्जे का 
होता है । इसमे लाल रंग की आभा होती है श्याम आभा भी बहुत होती 
है । 


श्याम देश के नीलम में कृष्ण वर्णं की आभा तथा हरापन अधिक 
होता है। रंग गहरा होने के कारण यह काला दिखाई देता है । इसमें 
कठोरता ओर चिकनाई सबसे अधिक होती है । 


सलेम (दक्षिण भारत) के नीलम मे हरापन स्याम के नीलम से 
अधिक होता है । पीला ओर नीला रंग मिश्रित होता है| 


आस्द्रलिया के नीलम गहरे नीले रंग के होते हे । 
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रोडेशिया तथा रूस के नीलम घटिया लल कं होते हे । 


पुखराजं (णा)1८ अत ८।०५५ ऽव रिा८), नीलम (ऽवग0117९) ओर 
माणिक्य (२५०४) प्रायः एक ही क्षेत्र मेँ पाये जाते हैँ । यही कारण है कि 
इन पत्थरों के रंगों में परस्पर मिश्रण हो जाता है। इसीलिये स्वभावतः 
पुखराज का सफेद ओर पीला रंग, माणिक्य का लाल तथा नीलम के नीले 
रग होते 'हुए भी परस्पर एक-दूसरे कं रंग का प्रमाव आ जाने से पुखराज 
में नीली या गुलाबी आभा, नीलम मे रक्त आभा (यह रक्तमुखी नीलम 
कहलाता है) तथा माणिक्य में नीली आमा आ जाती हे। कभी-कभी तो 
एक ही पत्थर में तीनों रंग पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देते रँ, किन्तु स्मरण रे 
कि इतनी समानता होने पर भी इन तीनों पत्थरों की कठोरता मं विभिन्नता 
होती है । पुखराज की अपेक्षा माणिक्य, ओर माणिक्य की अपेक्षा नीलम 
अधिक कठोर होते है । 

गहरे नीले रंग कं नीलम दुर्लभ होने के कारण अत्यन्त मूल्यवान 
होते है । नारंगी रंग के सैफायर भी होते है जो सूर्यं के समान चमकीले 
लगते हैँ । उनमें पूर्ण शोभा तब दही आती है जब उन्हं हीरों कं साथ जड़ा 
जाये । हरे, सुनहले ओर वजनी रंग कं सैफायर भ्रमवश पन्ना, पुखराज ओर 
एमीथिस्ट मान लिए जाते है, यद्यपि वे उनसे बिल्कुल भिन्न होते है । वास्तव 
मे हरा सैफायर न तो पन्ना के समान होता है, न हरे रग कं पेरीडीट या 
टर्मेलीन से मिलता-जुलता होता दै । वह गहरे रंग का होता हे ओर अच्छी 
कठोरता होने के कारण उस पर ओखां को चौँधिया देने वाली पालिश की 
जा सकती है । उसका एक अपना ही विशेष शानदार व्यक्तित्व होता है 
ओर वह जब आकर्षक काट कं रूप में हो ओर हीरो के साथ जड़ा हो तो 
उसकी छटा देखने योग्य होती दै । वजनी सेफायर जब निर्मल हो ओर 
बदिया काट क रूप में हो तो एमीथिस्ट उसके समक्ष मेमना-सा लगता हे। 
इसमें सन्देह नहीं कि सुनहला सेफायर (७०५०१ ऽबगर४"९) पुखराज से 
मिलता-जुलता होता है, परन्तु उसमें अधिक कठोरता के कारण पालिश 
बहुत सुन्दर होती है ओर एसे पालिश रत्न कं समक्ष पीला पुखराज (1079) 
फीका-फीका-सा लगता है । 


नीलम पारदर्शक से लेकर पारभासक ओर अपारदर्शक तक होते 
हें । 


104 रत्न-प्रदीप 


जच ओर परख 


नीलम के दोष-- हरित आभायुक्त, डोरा, दूघक, चीर, दुरंगा, 
जाला, गड्ढा, पोल, गुम, भैलापन, डंक (५१००५) | 


श्रेष्ठ नीलम वह है जिसमें सात विशेषतायें हो-(1) दूसरे द्रव्य की 
परछांयी न लेकर अपनी चमक से उसको चमकाने वाला हो अथवा एक दही 
रग का दिखाई दे; 2) दड़क वाला हो; 3) चिकना हो; (4) पारदर्शक चमक 
का होः 6) जिसका शरीर गठा हुआ होः (6) छूने से मुलायम लगे ओर (7) 
जिसके भीतर से किरणे फूटती प्रतीत होती हों । 


पूर्णिमा की रात्रि मेँ जव खिली हुई चन्द्रमा की विमल ज्योत्स्ना 
फली हुई हो, तब एक गौरवर्ण की सुन्दर स्त्री कं हाथ मेँ स्वच्छ दूध से 
भरा कटोरा दे दिया जाये ओर उस पात्र पर नीलम का प्रकाश डाला 
जाय । यदि नीलम अपने प्रकाश से दध, दूध के पात्र ओर सुन्दरी पर 
तत्काल नीली आमा छा दे तो नीलम उत्तम जाति का समञ्यना चाहिये । 
उत्तम नीलम की एक अन्य विशेषता यह है कि तिनका उसके समीप लाने 
पर उससे चिपक जाता है । 


नकली नीलम-- माणिक्य के समान संश्लिष्ट नीलम, नील रंग 
की कटकिज मणि तथा कोँच की अनुकृति्या बेची जाती हे । माणिक्य के 
प्रकरण मँ जो असली-नकली माणिक्य की पहचान के तरीके दिये है वही 
यहो भी प्रयुक्त करने चाहिये । कृत्रिम नीलममेंरगोंकी मुडी हुई (वक्र) 
पटिटकाये होती है । असली नीलम मेँ ये धारि्योँ सीधी होती हँ । 


असली नकली की पहवान-- नीलम कं स्थान पर लोग संश्लिष्ट 
नीलम, कोच का बना अनुकृत नीलम ओर नीले रंग की संश्लिष्ट कंटकिज 
मणि को चलाने का यत्न करते हे । 


जोच किये जाने वाले नमूने की भीतरी बनावट को देखकर नीलम 
क संश्लिष्ट होने का रहस्य खुल जाता है । मोनोव्रोमो नैफथलीन द्रव मे 
डुबोकर उसकं पीछे सफेद कागज या कपड़ा रखकर खाली ओंँख से ही 
देखिए -(1) संश्लिष्ट मेँ रगा की वक्र पदिटयां दिखाई देगी । असली मेँ ये 
सीधी हाँगी या षड्मुजीय प्रिज्म के 1.५5 कं समानान्तर । (2) असली प्रकृति 
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से प्राप्त नीलम में कुछ खनिज पदार्थ भीतर धिरे रह जाते हँ जो स्थान 
भेद कं अनुसार भिन्न-मिन वस्तुं होती हैँ । लंका कं नीलम में पर सरीखी 
सक्षम स्फटिक अथवा द्रव वस्तु होती है ओर इन पर पडा प्रतिक्षिप्त प्रकाश 
एेसा दिखाई देता है कि मानो किसी अंगूठे का निशान हो । कभी-कभी 
भीतर घिरी यह वस्तु गैस का बुलबुला, द्रव तथा खनिजों कं स्फटिक इस 
प्रकार त्रि-रूप होती है | 


एतिहासिक नीलम-- सम्भवतः बड़े-बड़े ज्ञात नीलम काश्मीर की 
खानों से ही मिले रै । रीवां राज्य के खजाने मे जो नीलम सन्‌ 1827 में 
था वह सबसे बड़ा था ओर वजन मेँ %1 करट था । जानि डस प्लाटीन 
के संग्रह में दो उत्तम नीलम है-इनमें से एक रास्पली नाम का बहुत ही 
सुन्दर ओर दोष रहित नीलम 122 कैरट का है । दूसरा नीलम 2 इच लम्बा 
ओर 1.50 इच चौडा है । डेवनशायर कं इयूक के पास एक सुन्दर ज्वलन्त 
काट का नीलम 100 कैरट वजन का है। ब्रिटिश म्यूजियम कें खनिज 
विभाग में सोने की पिन पर रखी भगवान बुद्ध की मूर्तिं एक ही नीलम को 
काटकर बनाई गई दै । सवसे बड़ा लगभग 132 करट तौल का भूरे रग 
का नीलम पेरिस के खनिज संग्रहालय में है । यह लकडी बेचने वाले किसी 
व्यक्ति को बंगाल में मिला था। वह कभी स्कोच की रानी मेरी के पति 
डार्नले कं अधिकार में रहा था । एक हृदय कं आकार का नीलम अब ब्रिटिश 
शाही ताज मेँ है। यह सन्‌ 157 ई० का बताया जाता है। दो नीलम 
ताबीज कं रूप मेँ एक पादरी ने नैपोलियन को भेंट किये थे । ये फिर लुई 
नैपोलियन तृतीय कं अधिकार मे चले गये थे। 


जलनील ओर इन्द्रजाल (प्राचीन मान्यता)-- प्राचीन भारतीय ग्रन्थों 
के अनुसार नीलम दो प्रकार का होता है-जलनीय ओर इन्द्रनील । भिस 
नीलम कं भीतर सफंदी हो ओर चारों ओर नीलिमा हो, लघु हो, वह जलनील 
कहलाता दै । जिस नीलम के भीतर श्याम आमा हो, बाहर नीलिमा हो, 
भारी हो, वह इन्द्रनीलकहलाता है । वास्तव मेँ इसका रंगे नीला ओर लाल 
मिला हुआ अर्थात्‌ बैजनी होता हे । 





गोमेद (71२0) 





` 1 अनेक मनोरंजक रंग : क्या सब ही जिरकान | 
को गोमेद कहना उचित है  : श्रेष्ठ गोमेद : रासायनिक 

|. निकटतमः रत्न जिरकान्‌ : जिरकान के तीन वर्ग प्राप्ति 
स्थात : सबसे 




























विविध नाम : संस्कृत -गोमेद, गोमेदक, पिंग स्फटिक, राहुरत्न : 
हिन्दी-गोमेद ; उर्दू-फारसी-जरकूनिया या जागरगुन : अरबी-जारकुन 
(सिंदूरी) अंग्रेजी +< । 


भौतिक गुण-- कठोरता 75 तक । आपेक्षिक गुरुत्व 4.65 से 
471 तक । पारदर्शक, पारभासक तथा अपारदर्शक भी । हीरकं द्युति । वर्तनांक 
1.93 से 1.98, दुहरावर्तन 0.06. अपकिरणन 0.048 (काफी अधिक) । 


जिरकान-- एक एेसा आकर्षक ओर मनोरंजक रत्नीय पत्थर रै 
जो लगमग सभी मोहक रंगों में प्राप्त होता है । हमारा एसा मत है कि हर 
रग कं जिरकान को गोमेद कहना उचित न होगा । गोमेद उसी जिरकान 
को कहना चाहिए जो मधु, गोमूत्र अथवा अगार कं समान रंग का हो। 
अपने मत की पुष्टि कं लिये श्री राजरूप टक के रत्न प्रकाश से साभार 
निम्नलिखित श्लोक देते है- 
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सुस्वच्छं गोजलच्छायं स्वच्छं स्निग्धं समं गुरूः । 
निर्मलं मसृणं दीप्तं गोमेदं शुभमष्टधा । । 
विच्छायं लघु रूक्षांगं चिपिटं पटलान्वितम्‌ । 


निष्प्रभं पीतकाचाभं गोमेदं न शुभावहम्‌ । । 


अर्थात्‌ -- जो दूर से स्वच्छ गोमूत्र के रगवाला प्रतीत हो, पारदर्शी 
हो, स्निग्ध वर्ण का हो, समगात्र हो, अर्थात ऊँंचा-नीचा ओर टेढा-मेदा न 
हो । वजनी दड़कदार हो, जिसमे परत न हो, जो स्पर्श में कोमल हो ओर 
चमकदार हो । इस प्रकार आठ गुणों वाला गोमेद उत्तम होता है । दूर से 
आं न देता हो दड़कदार न हो, रूखापन लिये हुए हो, चिपटे अंग वाला 
दबा हुआ प्रतीत हो, परदार हो, चमकविहीन अर्थात्‌ जो वर्ण को प्रकाशित 
करने वाली चमक वाला न हो ओर पीले कंच कं टुकड़े जैसा दिखाई दे, 
वह गोमेद उत्तम नहीं होता । 


आजकल जैसे हर रंग के सैफायर को नीलम कहने का प्रचलन 
हो गया दै, वैसे ही हर रंग के जिरकान को गोमेद कहते है । जो गोमेद 
राहुरत्न माना जाता है वही रत्न है जिसका वर्णन ओर उसकी श्रेष्ठता ओर 
दोष हमने ऊपर श्लोक में दिए हैँ। 


जैसा पहले कह चुकं है, जिरकान अनेक सुन्दर रगो मं पाया जाता 
है ओर धीरे-धीरे आमूषणों मे एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता जा रहा 
है । रासायनिक दृष्टि से यह जिर्कोनियम का सिलीकेट है ओर इसकं मणिम 
चतुपर््वी प्रिज्म जैसे होते हैँ जिनका अन्त चार पारशवीं स्तूपो के रूप मँ होता 
है । जब ये पानी से धिसे हुए ककडां कं रूप मेँ होते है तो इनक पाश्वं मिट 
जाते है । ये रत्नीय पत्थर चतुष्कोणीय समूह के अन्तर्गत आते दै । ये 
सामान्यतया सक्षत्रीय होते है ओर इनमे चार गुणी संमति होती है । जिरकान 
गोल या कोणीय ढेलो तथा कणँ मे भी मिलता है । इसकी भाजन रेखाएं 
जो सषेत्रीय या स्तूपीय होती है, अपूर्ण ह । इसमे शंखीय भंग होता हे । 
जिरकान की कठोरता एक-एक रत्न मे अलग-अलग होती है पर 7 से 


अधिक नहीं होती । 


108 रत्न-प्रदीप 


जिरकान पारदर्शक.पारभासक तथा अपारदर्शक सभी तरह के होते 
है । इसमे हीरक द्युति पाई जाती है । तेज दुहरे वर्तन के कारण जिरकान 
को विभिन्न दिशाओं से देखने पर पृष्ठ भाग के अनीक स्पष्टतया दुहरे 
दिखाई देते हँ । जिरकान सामान्यतया एकाक्षीय तथा धनात्मक प्रकाशीय 
गुणों का प्रदर्शन करते हैँ ओर द्वि-अक्षीय होते हैँ । जिरकान के अनेकं 
रगो मे मुख्य रंग होते है- हरा, पीला, नारंगी, भूरा । जो रत्नीय पत्थर 
लाल या लाल भूरे होते हँ वे हाईपिन्थिस या जेन्सिथ कहलाते हैँ जिनमें 
पीलापन होता है वे जारगून कहे जाते हैँ । रंग विहीन जिरकान कम होते 
है ओर जो बाजार मँ दिखाई देते हैँ वे वास्तव मेँ पीले या भूर रत्नीय 
पत्थर होते हे । जिनका ताप देकर रंग उतार दिया जाता है। इन श्वेत 
जिरकानों मे बड़ी गजब की दमक (५) होती है ओर चमक दमक में 
यदि कोई रत्नीय पत्थर हीरे के निकट पहुंचता है तो वह जिरकान ही है | 
यद्यपि कई प्रकार कं जिरकान धुधले ओर अपारदर्शक होते हैँ तब भी उनमें 
दमक अवश्य दिखाई देती है । अपने विभिन रंगों के कारण जिरकान कई 
प्रकार कं रत्नीय पत्थर से मिलता-जुलता है, परन्तु अपने आपेक्षिक घनत्व 
दवारा वे उनसे प्रृथक किए जा सकते हे । यह काफी अधिक होती है 465 
से 421 तक । जैसे जिरकान के विभिन्न पत्थरों का आपेक्षिक गुरुत्व 
भिन्न-मिन्न होता है वैसे ही जिरकान के विभिन्न पत्थरों का वर्तनांक भी 
अलग-अलग होता है । कुछ मेँ एकहरावर्तन होता है ओर कुछ में दुहरावर्तन । 
दविवर्णिता केवल नीले रंग कं रत्नीय पत्थर मेँ पाई जाती है। 


जिरकान के रीय पत्थरों के गुण एक-दूसरे से इतने भिन्न होते 
है कि इनको तीन वर्गो मे विमाजित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई (1) 
उच्च वर्ग, (2) मध्य वर्ग, (3) निम्न वर्ग । तीनों वर्गो के जिरकान की कठोरता 
¢ आ० गु०, प्रकाशीय विशेषताएं तथा ताप व्यवहार आदि गुण अलग-अलग 


(५) उच्च वर्ग -- यह जिरकान ही सामान्यतया प्रसिद्ध गोमेद हे । 
इसका रवा चतुष्कोण होता है । ऊपर दिए हए भौतिक गुण इसी वर्ग के 
रत्न हे । इसकी दविवर्णिता इतनी अधिक होती है कि आंख से दिखाई दे 
जाती है। इसमं दो रग, नीला ओर श्वेत दिखाई देते है । सरलता से 
चिरता नहीं है । अपकिरणन भी इसका हीरे से थोड़ा कम 0.38 है । इसलिए 
इसमे अपूर्वं दमक होती है । 
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(2) मध्यम वर्गं -- यह निम्न ओर उच्च वर्गों कं बीच काहे । 
यह गहरे लाल रंग ओर भूरापन लिए हुए लाल रग का होता है। गरम 
करने पर दुहरे वर्तन, वर्तनाकं तथा दङ्क मेँ कुछ परिवर्तन होकर यह उच्च 
वर्ग का बन जाता है। 


(3) निम्न वर्ग -- इस का रूप रवे का रूप नीं होता । यह हरे रग 
की आइयोँ मेँ मिलता है । भूरे ओर नारंगी रंग में भी पाया जाता है। 
इसका वर्तनांक कम है । द्विवर्णिता भी बहुत कम है । 


जिरकान का अनोखा गुण -- इस रत्न का अनोखा गुण यह है 
कि यह कभी-कभी स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र मेँ शोषण पटिटर्यँ बतलाता है । 


काट- जिरकान तरह-तरह की काट में काटे जाते है, परन्तु 
ज्वलन्त काट अधिक अपनाई जाती है । 


प्राप्ति स्थान-- सबसे उत्तम जिरकान श्रीलंका में प्राप्त होते है 
जौँ ये अन्य रत्नीय पत्थरों कं साथ पाए जाते हैँ । ये सुन्दर नीले या हरे 
रंग कें होते है । श्रीलंका में आरम्भ मेँ उन्हं हीरा समञ्चा गया था ओर वहाँ 
अब भी इन्हें मतुरा हीरे का नाम दिया जाता है, क्योकि मतुरा नामक स्थान 
से प्राप्त होते हँ । ये रत्नीय पत्थर विशेषकर लाल रंग का जिरकान 
आस्प्रूलिया में न्यू साउथ वेल्स के मडगी स्थान से, फ़रांस ओर रूस से प्राप्त 
होते है । भारत में भी जिरकान पाया जाता है जो नीला ओर नीला हरा 
डोता है। भारत के जिरकान के प्राप्ति के स्थान है काश्मीर, कुल्लू. 
शिमला, विहार प्रदेश के हजारी बाग के निकट, त्रावनकोर, कोयम्बटूर । 
थाइलैण्ड से किसी समय नीले ओर श्वेत जिरकान आया करते थे । वे वहं 
की नीलम की खानों से प्राप्त होते हैँ । एेसा कहा जाता दहै कि सन्‌ 1921 
के बाद ये रत्नीय पत्थर नहीं निकलते । जो वहौँ से निर्यत किए जाते है, 
वे वास्तव मँ कम्बोडिया की खानों से प्राप्त होते है । मेडागास्कर मे भी 
जिरकान प्राप्त होते है । पीले ओर भूर जिरकान दक्षिण अफ्रीका की किम्बरली 
खानों में हीरे कं साथ मिलते हँ । रत्न प्रकाश के अनुसार बर्मा मं मगोक 
नामक स्थान मे भी जिरकान पाया जाता है । इसमे पानी ओर लोच अधिक 
होता है ओर श्याम आमा न्यून मात्रा में होती है । यँ का माल सर्वोत्तम 
माना जाता दै, परन्तु मिलता बहुत कम है । 
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श्वेत गोमेद रंग रहित होता है ओर दमक मे हीरे की बराबरी 
करता हे । इसलिए अनुमवहीन जौहरी को भी इसकं हीरा होने का भ्रम हो 
जाता है। हीरे की अंगूठी के रूप मेँ यह धोखा बहुत चलता हे । 


इसकी स्पष्ट पहचान यह है कि इसमें दुहरावर्तन होता है ओर 
इस कारण पिछले अनीकों कं किनारे सामने से देखने पर दुहरे दिखाई 
देते है । हीरे मं एेसा नीं होता । 


गोमेद की बराबरी का दूसरा रत्न-पत्थर स्फीनी है-परन्तु उसकी 
कठोरता बहुत ही कम 5.5 हैः कठोरता की तुलना करने पर दोनों को 
अलग-अलग जाना जा सकता है । 


कभी अनाकर्षक रंग के निकृष्ट हीरे कं टुकड़े कं पिछले तल पर 
नीले रग का यह बनावटी लोल बैजीन, स्प्रिट अथवा केवल मात्र गरम 
पानी मे पड़ते ही घुल जाता है। यों इसका आपेक्षिक गुरुत्व हीरे से बहुत 
अधिक होता ही है । आ० गु° की तुलना से इसकी पहचान की जा सकती 
हे। 


सबसे बड़ा जिरकान -- अभी तक सबसे अधिक भारी रत्न जो 
मिला है, उसका वजन 25 पाउण्ड था । 


जिरकान के दोष --रूखा छाला : अग्रकी ; गड्ढा, चीरः ध्वा: 
दुरगा ; लाल-काले-सफेद छीटे वालाः गुम ; रेशा ; जाला । 


ता 


वेदूर्य-लहसुनिया (@^1*5 ए) 








विविध नाम : संस्कृत वैदूर्य, विडालाक्ष, अभ्ररोह, राष्टुक, 
मेघखुराकुर, बालसूर्य, विदुर रत्न । हिन्दी-लहसुनिया । उर्दू-फारसी- 
लहसुनिया । अग्रेजी-८५।४ ८ या (@ण०ु#०१८ 


भौतिक गुण-कठोरता 8.50 आपेक्षिक गुरुत्व 368 से 378 तक । 
वर्तनांक 1.750 से 1.757 तकः दुहरावर्तन 0010; अपकिरणन 0015 । रचना 
घनात्मक है | 


लहसुनिया या वैदूर्य का, जिसे अग्रेजी मे क्राइसोबेरील (१४०४५) ) 
कहते दहे, एक विभेद है । हम वैदूर्य पीले रंग का रत्न है। अंधकार में 
. लहसुनिया कं विभिन रंग जगमगाते हँ । यह तन्तुमय पत्थर का काटकर 
बनाया जाता है । हेम वैदूर्य बैरिलियम का एल्यूमीनेट है । हेम वैदूर्य का 
रंग हल्का पीला, भूरा तथा हरा होता है । इसके निर्दोष रत्नीय पत्थर ऊपरी 
वर्मा की मागोक खानों तथा पश्चिम अफ्रीका मं घाना राज्य मं है । इसका 
हल्का पीलापन लिए हरा रंग फैरस आक्साङ्ड के कारण है । इस प्रकार 
के रत्नौ को जौहरियों ने क्राइसोलाइट का नाम दिया है। लहसुनिया 
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(विडालाक्ष) का रंग अधिकतर भूरापन लिये होता है । विडालाक्ष को सदा 
एन केवीकेन काट का रूप दिया जाता है । हेम वैदूर्य हीरे ओर करुन्दम कं 
बाद सबसे अधिक कठोर रत्न होता है । उसकी कांडरित द्युति होती है | 
विडालाक्ष में रेशम जैसी चमक पायी जाती है। हेम वैदूर्य पारदर्शक तथा 
पारभासक होता है । 


विडालाक्ष में विभिन्न रंगों का प्रदर्शन अंधकार मे बड़ा कौतुक-पूर्ण 
होता है । रत्न मेँ जो चमक होती है वह बिल्ली की आंखों कं समान होती 
है । इसमें रेशम के समान द्युति तथा हरा रग होता है । केबाकेन काट में 
काटे जाने पर प्रकाश एक रेखा या पट्टी मेँ कंद्रित होता दिखाई देता है 
ओर वँ रत्न की सतह पर फलता है । घुमाने पर प्रकाश की रेखा, जो 
एक सूत्र कं समान लगती है, बदल जाती है । इसी प्रकार रेखा के चलने 
फिरने से बिल्ली की ओखां की याद आती है । इस चलती फिरती सूत्र 
की रेखा कं कारण इस रत्न का नाम सूत्रमणि भी पडा है। यह प्रभाव 
रत्न कौ तन्तुमय बनावट के कारण होता है । बिडालाक्ष रत्न अब बहुत 
लोकप्रिय हो गया है । इसका कारण इसका आकर्षक रंग, कौतुकता तथा 
टिकाऊपन हे । 


विडालाक्ष रत्न अधिकतर पेग्माङ्ट, नाइस तथा अभ्रकमय परतवार 
शिलाओं मेँ पाये जाते हैँ । नालो की तलहटी मेँ भी पाये जाते हैँ । इसके 
मुख्य प्राप्ति स्थान है -श्रीलंका, ब्राजील तथा चीन । बर्मा का मोगोक खान 
का विडालाक्ष रत्न उत्तम माना जाता है । त्रिवेनदरम्‌ (दक्षिण भारत) में भी यह 
रत्न मिलता है । ब्रिटिश म्यूजियम मे क्राइसोलाइट के साथ 355 मिलीमीटर 
लम्बा तथा ॐ मिलीमीटर चौडा एक सुन्दर विडालाक्ष रखा है । ` 


जोच ओर परख 


जिस विडालाक्ष (लहसुनिया) का रंग पीली आमायुक्त हो ओर 
सफ़ेद सूत (डोरा-सा) हो, वह उत्तम माना जाता है | यह सूत जितना 
चमकदार हो ओर लकीर के समान सीधा हो उतना ही रत्न उत्तम होता 
है । यदि सूत लकीर के समान न होकर फला हआ हो तो वह चद्‌दर 


कहलाता हे । जिस लहसुनिया म्‌ सूत नहीं होता उसे कटकेतक (0750111९) 
कहते हे । 
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प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो लहसुनिया काली ओर सफेद 
मिश्रित आई लिये हो, समगात्र हो, स्वच्छ हो, दड़कदार हो, खिलर्वौँ हो 
ओर शरद्कालीन मेघ के समान सफेद दुपटटे मेँ गर्भित हो, अर्थात्‌ जिसमे 
दो किनारे स्पष्ट दिखाई देने वाले गले मे पड़ दुपटटे कं समान सीधी, पर 
गोलाई कं रुख सफद रग की डोरी दिखाई दे, वह शुभ उत्तम माना जाता 
हे। 


दोष- धव्बा, गड्ढा, चीर, अभ्रीकी जाला, छीटा, सुन्नपन । 


जाति भेद-(1) कनक खेत- सर्वोत्तम खेत है । इसकां रग ठीक 
बिल्ली की. ओंँख के समान होता है । 2 धूप्र खेत-धूर्ये के रग का सफेद 
सूत वाला होता है । 3) कृष्ण खेत-श्याम आभायुक्त सफेद सूत वाला होता 
हे। 


रंग-- पीला आभायुक्त सफेद, श्याम आभायुक्त, इसमे नीले ओर 
हरे रंग की आभा भी अल्प मात्रा मेँ पायी जाती है। 


दरियाई लहसुनिया (118०५ ९,९)-- इसका रंग पीत मिश्रित श्याम 
होता है ओर इस ही रंग मेँ गहरे रंग की सूत होती है । व्याघ्र के नेत्र के 
समान रूप होता है । 


स्फटिक वर्ग का लहसुनिया-- यह भी प्रकाशीय प्रभाव मे हेम 
वैदूर्य के विभेद विडालाक्ष के समान होता है, परन्तु यह बहुत नरम पत्थर 
होता है । यह अधिकतर एेनकेबोमोन काटा जाता है । इसके बहुत से रत्नीय 
पत्थरों की कृत्रिम रंगाई होती दै, परन्तु वे रंग स्थायी नहीं होते । इसका 
प्रकृत रंग हरी आभा या हरी भूरी आमा वाला होता हे । सस्ते आभूषणं 
के अतिरिक्त इनका उपयोग छतरी की मूढ बनाने मेँ होता है । इसकं मुख्य 
प्राप्ति स्थान भारत ओर श्रीलंका है। 





अल्पमोली रत्न 


(क) उपल (0) 








उपल को अग्रेजी मेँ ओपल (029) कहते हँ । सफेद उपल को 
दूधिया पत्थर भी कहते हे । इसके भौतिक गुण निम्नलिखित है 


कठोरता 6 ; आपेक्षिक ` गुरुत्व 2.15 : वर्तनांक 1.45 । 


उपल एक अत्यन्त सुन्दर रत्न-- उपल एक अत्यन्त सुन्दर रत्नीय 
पत्थर हे ओर अन्य रत्नीय पत्थरों से हर प्रकार से भिन्न हे । कृत्रिम या 
संश्लिष्ट उपल बनाना कठिन माना जाता है | इसके सदा परिवर्तनशील 
रंग इसको मूल्यवान रत्नीय पत्थरों की श्रेणी मे ले आते है, परन्तु यह 
स्मरण रखिये कि सभी उपल रत्न मूल्यवान नहीं होते । मनोरम तथा 
नत्ररंजक काले उपल, जो अत्यन्त दुर्लभ रत्न है, अपने सौन्दर्य में तथा 
मूल्य मं किसी भी मूलयवान रत्न का मुकाबला कर सकते है । इसके विपरीत 
सफेद उपल, जोकि बिल्कुल दुर्म नही है, अल्पमोली रत्नौ की गणना में 
आते द । परन्तु सफेद उपल जिनमें रंगों कौ परिवर्तनशीलता ओर 
चमक-दमक होती है, मूल्यवान बन जाते है । 
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उपल की अनोखी बनावट-- उपल के रासायनिक संघटन मं 
सिलीका तत्त्व प्रधान है । इसमे % से 10% तक जल भी होता है । उपल 
में मेटेलिक ओक्साइड वर्तमान होने के कारण अशुद्धियों की भी भरमार 
होती है, परन्तु उसमें जो अपूर्व रंगों का करिश्मा होता है वह उसकी बनावट 
के कारण है । उपल स्फटिकीय (८५७1०१५) रूप में नहीं होता, परन्तु अपने 
मौलिक रूप में सिलीका जैली कं समान लिबलिवा ढेर होता है जो ठंडा हो 
जाने के बाद कठोर बनता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैँ । ये बारीक 
दरारे बाद मे उपल पदार्थ से ही भर जाती ह जिसमे विभिन्न मात्रा मे जल 
भी होता है । इस प्रकार कई वर्तनांक लिये हुए कठोर या ठोस ढेर तैयार 
हो जाते हँ ओर उनके रंगों का खेल ओर उनकी चमक को अग्रेजी में 
00००७०९१८९' कहते हैँ । जितनी अधिक बारीक ओर नियमित रूप से बनी 
दरार होती हे । उतना ही अधिक सुन्दर रंगीन प्रकाशीय इसका प्रभाव होता 
है । कुछ उपल रत्नों की दरारों में हवा ही होती है, कोई ठोस पदार्थ नहीं 
होता । एसे रत्नों में रंगों की चमक उस समय तक नहीं दिखाई देती जब 
तक वे पानी मे न डुबाये जायें । इस प्रकार कं उपल को हाइ्द्धोफन 
(11#01001816) कहते हें । 


उपल की किस्म -- मूल्यवान्‌ उपल दो प्रकार के होते है-काले 
ओर सफेद । दोनों तरह कं रत्नीय पत्थरों मं रंगों का सुन्दर प्रदर्शन होता 
है, परन्तु जिनमें लाल दीप्ति (अलक) की बहुतायत होती हे उनकी अधिक 
कद्र होती है ओर वे अधिक मूल्यवान्‌ होते है, कुछ काले उपल बिल्कुल 
अपारदर्शक होते हैँ ओर उनमें बहुत से सलेटी ओर नीले रंग के धब्बे होते 
है । जो शुद्ध रत्नीय पत्थर होते हँ वे अधिकतर रंगविहीन होते है । जो 
पीले दूधिया किस्म के पत्थर होते हैँ उनको बिल्कुल सामान्य समञ्ञा जाता 
है ओर अनाकर्षक होने के कारण उनकी मांग भी बहुत कम हे । व्यावसायिक 
दृष्टि से प्रथम श्रेणी मेँ वे उपल रखे जाते ह जिनमे से नारगी रंग की 
दमक निकलती रै । जो हरे रंग के उपल होते हँ ओर जिनमे विभिन्न रगा 
की लहर सी बनती हो, वे मूल्य की दृष्टि से दूसरी श्रेणी मे आते हैँ ओर 
नीले रंग के सबसे अधिक सस्ते होते ह । सलेटी ओर बिना चमक वाले 
सफेद तो किसी काम कं नहीं माने जाते । 

एक पारदर्शक प्रकार का उपल भी होता है जिसमे चमक-दमक 


नहीं होती | उसको फायर उपल (1९ 079) का नाम दिया गया हे | यह 
पीले से लेकर पीले-लाल रंग का होता है ओर ज्वलन्त काट मं काटकर 
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इसको आभूषणों मेँ अन्य रत्नों के मध्य मेँ रखे जाने पर यह अच्छी शोभा 
` देता है । 


मैक्सिको के जलीय उपल (५० 079) अलकती हुई रंगीन पानी 
की बूदों के समान होते है । वे अत्यन्त सुन्दर होते हँ ओर उनमें एक ही 
रत्न में अनेकों र्गो का बड़ा मनमोहक प्रदर्शन होता है । परन्तु दामों में 
वे मूल्यवान्‌ काले ओर सफद रत्नों की समानता नहीं कर पाते । 


इग्लैण्ड के एक मान्य रत्न विशेषज्ञ मेब विलसन ने अपनी पुस्तक 
"6७, मेँ उपल का जिक्र करते हुये लिखा है कि उपल लगभग सोलह प्रकार 
के होते है, परन्तु उनमें केवल एक ही मूल्यवान रत्नों की श्रेणी मेँ आते 
है । शेष कुछ एसे होते हे जिन्हें आकर्षक कहा जा सकता है । रत्न कोटि 
कं उपल में सबसे अधिक मूल्यवान काले ओर सफेद उपल (।०५६ ०१० 
५५८ ०5) होते है, परन्तु वास्तव मेँ वे न तो बिल्कुल काले होते है न 
बिल्कुल सफद । सफेद उपल मँ लाल, नीले, हरे, वैजनी, पीले रंगों का 
कौतुक दिखाई देता है । काले उपल मेँ भी यही आकर्षण होता है, परन्तुः 
सफेद से कम । काला उपल सर्वप्रथम 1%05 में प्राप्त हुआ था ओर वह 
एकमात्र आस्द्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स ओर क्वीन्सलैण्ड की सीमा पर 
स्थित लाइटनिंग ब्रिज की खानों में प्राप्त होता है । यह उपल प्रायः काला, 
सलेटी, मयूर रंग का ओर नीले रंग का होता है ओर इसमे पन्ने जैसे हरे 
रंग कं अंश ओर लाल, पीले, तथा वैजनी रंग की लकं होती है । 


नीला या मयूरी उपल यातो बिल्कुल नीला होता है या उसमें 
नीला, पीला ओर हरा रंग मिला हुआ होता है । हरे उपल में हरे रग की 
भवर डालती हहं लहरे-सी होती ह । एक उपल एसा होता है जिसे 
११५०१००८ 009। कहते हे । उसको किसी एक रंग का नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि इसमे लाल-काले पट पर अन्य रंगों की बहार दिखाई देती है । 
इसको हाथ मेले तो कभी एक रंग चमकता है कमी दूसरा । एक जाद्‌ 
का सा तमाशा करता है यह रत्न । एक उपल होता है हाइद्धोफन 
(१५,००००५) जो उदास लगता हुआ, मुर्आये मुख का-सा रत्न होता है । 
यदि उसे पानी में डाल दिया जाये तो विवश होकर रगो का प्रदर्शन करता 
है । हाइयालाइट (1115) उपल रंग विहीन ओर पारदर्शक होता है, परन्तु 
लगता है काच के समान । यह उपल परिवार का सबसे अधिक अनाकर्षक 
सदस्य है । 
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उपल परिवार का फायर उपल ("० 001) इस योग्य है कि उसे 
ज्वलन्त काट का रूप दिया जा सकता है । यह मेक्सिको में प्राप्त होता है । 
यह लाल या नारंगी सा.या पीले रंग का होता है। किसी किसी रत्न मं 
तीनों रग एक साथ होते है | 


अल्पमोली उपल रत्नों मे कुछ आकर्षक जातिया होती हैँ । फ़रज 
उपल (215८ 079) नाजुक पत्ती के हरे रंग के समान रंग का होता है। 
क्विन्जाइट (0५१४८ 009) गुलाबी से लाल रंग तक होता है । जिरार्सोल 
उपल (७०७० 079) मेँ नीली सफेद चमक होती है । दूधिया उपल (१॥: 
0एग) कई सफद रंगोँ मे प्राप्त होते है, जैसे सफेद में नीली आमा, सफेद 
मेँ पीली आभा, सफेद में हरी आमा आदि । वे बिल्कुल दूधिया रग के भी 
होते है । 

प्लिनी ने कहा है कि उपल एक एसा सुन्दर रत्न है जिसमें माणिक्य 
की जीवित दमक, एमीथिस्ट की वैजनी आभा ओर पन्ने का समुद्र-सा हरा 
रंग एक साथ मिलकर मायावी रूप में चमकते हुए दिखाई देते है । 


परन्तु सावधान ! उपल एक कठोर रत्नीय पत्थर नहीं है । उसको 
सरलता से क्षति पहुंच सकती है ओर उस पर खरोच भी लग सकती है । 
इसके अतिरिक्त उसकं सथिद्र (०५०४५) होने कं कारण उसको किसी तरल 
पदार्थ मे नहीं डुबोना चाहिये । ताप से उपल कं रंग पर बुरा प्रभाव पडता 
है । उपल कं सौन्दर्य को पूर्णं निखार देने के लिए उसे एेन कंबाकन काट 
का रूप दिया जाता है, परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुकं हँ फायर उपल को 
ज्वलन्त काट का रूप दिया जाता है । 


प्राप्ति स्थान-- उपल की सबसे पुरानी खानं हंगरी मँ हँ ओर 
रोम निवासी हंगरी पर आकर्षित हए थे । परन्तु हंगरी की खानां का उत्पादन 
अब समाप्त-सा हो गया है । इस के उत्पादन केन्द्र आस्द्रूलिया मं न्यू साउथ 
वेल्स ओर विवन्सलैण्ड हँ । आस्टेलिया मेँ इस रत्न की प्राप्ति संयोगवश 
हुई थी । कहा जाता है कि सन्‌ 1889 म जब एक शिकारी एक कगारू के 
पीछे दौड़ रहा था तो उसको यह मनोरंजक रलत्नीय पत्थर दिखाई दिया । 
बाद मे इस रत्न की कितनी ही खाने मिल गयीं । मुख्य खाने (शापा 
1२:०९ ओर ५१८ 018 मे है ओर इन्दीं से अधिकांश उपल प्राप्त होते है । 
हंगरी की खानों से अब निकलते भी हँ तो छोटे रत्नीय पत्थर ही प्राप्त 
. होते है । क्वीन्सलैण्ड ओर न्य्‌ साउथ वेल्स में रत्नीय पत्थर रेतीले पत्थरों 
(७००५ 5७०८5) मेँ चट्टानों या लकड़ी की दरारों मे मिलते है । एसे भी 
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रत्नीय पत्थर प्राप्त होते है जिनमे एक ही पत्थर मेँ कई रंग की उपल की 
परते होती ह । इनको "उपल अगेट' (00१ ^&०।९) कहते हैँ । कुछ जैस्पर 
रंग के उपल भी मिलते ह जिन्दं जैस्पर उपल कहते हैँ । आस्द्रूलिया के 
उपल रत्नीय पत्थरों का सबसे बड़ा खरीददार चीन है। 


हन्दूरास नामक देश मे तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका के न्यू जरसी 
राज्य मेँ भी रत्न कोटि के उपल प्राप्त होते हैँ । फायर उपल केवल भैक्सिको 
मे प्राप्त होता है । भैक्सिको के कुछ राज्यों मे विशेषकर क्यूरटारों (0४९०) 
तथा जिमापैन मेँ विभिन्न रंगों के उपल प्राप्त होते हैँ । वहाँ के अन्य प्राप्ति 
स्थान रहै-हिडागलो, जाकाटेकास इरांगोस ओर चिहुआहुमा । कुछ सुन्दर 
काले उपल सं० रा० अमेरिका कं नेवादा राज्य की हबोल्द काउंटी में होते 
है| 

, कुछ प्रसिद्ध॒ उपल-- आधुनिक काल का सबसे अधिक सुन्दर 
ओर उच्च कोटि का उपल साप्राज्ञी जोसिफीन के पास था। उसमे से 
निकलती अनेकों लाल रग की अलकां कं अपूर्व प्रदर्शन कं कारण उसका 
नाम बर्निग ओंफ दाय (छण्यणण६ ० 7५) रखा गया था । वियना के संग्रह 
मे सबसे बड़ा परन्तु सदोष उपल है जिसका वजन सत्रह आउन्स है ओर 
आदमी कौ मुटढी के बराबर है। सं० रा० अमरीका के नेवादा राज्य मेँ 
सन्‌ 1919 मे एक बड़ा सा काला उपल मिला था जिसका वजन 18 आउन्स 
था ओर उसका मूल्य पच्चीस हजार पाउण्ड था । यह काटा नहीं गया ओर 


अपने मौलिक रूप मे सं० रा० अमरीका कं नेशनल म्यूजियम में संग्रहीत कर 
लिया गया । 


ए सकत कच -- यह भी सिलीका का एक रूप है जो उपल से इस 
क) मे मिलता है कि यह भी अमणिभीय (९०१.८५७०।१०) तथा प्रकाशीय 
गुणां मे समवर्तिक हे । इसमे उपल के समान जल बिल्कुल नहीं होता । 


सैकत कच अधिकतर लीबिया कं मरुस्थल से प्राप्त होता है । यह 
फीकं हरे-पीले रग का होता हे । यह मेघायित या निर्मल भी होता रै। 
सबसे बड़ा सेकत कच 16 पाउण्ड वजन का था। काटे जाने पर यह 
हलके रंग कं ओलीवीन जैसा लगता है । इसका वर्तनांक कम होने के 
कारण (जो 14624 हे) इसमे ओलीवीन जैसी चमक नहीं होती । 
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गहरे भूरे व काले सकत कँच आस्द्रूलिया, ईस्ट ङंडीज, मलेशिया, 


इण्डोनेशिया मं पाये गये हैँ । इन्हें टेकटाइट कहते हँ । लोगों का मत है 
कि इनका उद्गम स्थान आकाश से गिरी उल्कायें दै । 


स्पाइनल (क्ल) 


अल्पमोली परन्तु रंग के कारण काफी दाम का भी: मन मोहक 
रंग : विभेद : स्पाइनल ओर माणिक्य में अन्तर : प्राप्ति स्थान : एतिहासिक 
ओर प्रसिद्ध स्पाइनल : राजमुकुट की शोभा कृत्रिम स्पाइनल । 


विविध नाम -- स्पाइनल कों को हिन्दी मेँ कंटकिज कहते हैँ । 
स्पाइनल रूबी, लालड़ी ओर सूर्यमणि भी कहते ह । कुछ जौहरी इसे कंवल 
नरम कं नाम से पुकारते हे । 


भौतिक गुण -- कठोरता & आपेक्षिक घनत्व 340, वर्तनांकं 1.72 । 
यह मेगनीशियम ओर अल्मूनियम का दुहरा आक्साङ्ड है । यह खनिज 
मणिभों कं रूप मे पाया जाता है जो घनसमूह (८५७१८ ७5५) ) के अन्तर्गत 
आता है । यह आठ पहल ठोस आकृतियों (०५५५।५५।५) या युग्म आठ पहल 
ठोस आकृतियों (1५१८५ ०५५।८५१५) मे पाया जाता है । र 

विभिन्न प्रकार के स्पाइनल - स्पाइनल कं जो मणिभ आभूषणं 
में इस्तेमाल किये जाते है वे अर्द्धं मूल्यवान रपाइनल कहलाते है । वे अनेक 
रंगों मेँ पाये जाते है । कहा तो यह जाता है कि शायद ही कोई रंग हो 
जो इस रत्न मेँ न मिले । जो गुलाबी रंग के स्पाङ्ग्ल होते है वे बैलासरूबी 
कहलाते है । इनकी बहुत मांग रहती है ओर इसलिए ये अधिक मूल्य के 
होते हैँ । स्पाइनल के अन्य रंग भी काफी आकर्षक होते है ओर उनको 
निम्नलिखित नाम दिये गये हे :- 


(1) रूबीस्पाइनल (लाली) (७0०५ २) -- ये माणिक्य के समान 
लाल रंग के रत्नीय पत्थर होते है । (2) एलमेण्डाइन स्पाङनल (८११६।१५।१५ 
अण) ये पीले रग के होते है । (3) प्लियोनस्टेस ओर सीलोनाइट 
(ि८नाव७।८७ कत (कुनमाप्ञेत ये गहरे हरे रग से काले रंग तक होते हे । 
५) सफायर स्पाइनल ( ऽव" ७9०८) ये नीलम के रग के होते है। 
(5) रूबी सेल (५।५०५॥०)-ये लाल रंग से लेकर नारंगी कं रंग तक होते है । 





120 रत्न-प्रदीप 


स्पाइनल अधिकतर पारदर्शक होते है, परन्तु उनमें विदरण (आसानी 
से चिर जाने) का गुण (५५०५५४०) न होने के बराबर होती है । उनमें कठोरता 
पुखराज के समान होती दै, इसलिए वे टिकाऊ होते है ओर अंगूढी आदि 
मे उनका इस्तेमाल हो सकता है । यह रत्न मूल्यवान्‌ रत्नों की श्रेणी में 
नहीं आता । यद्यपि अपनी कठोरता के कारण उस पद की योग्यता रखता 
है, क्योकि यह घन समूह का रत्न है, इसलिए इसमे वर्तन इकहरा ही होता 
है, ओर इसी कारण इसमे द्विवर्णिता नहीं नजर आती । इन्दं गुणों द्वारा 
यह टूरमेलीन ओर माणिक्य से पृथक्‌ किया जा सकता है, यद्यपि देखने में 
प्रायः उन्हीं के समान लगता है । वास्तव मं बहुत-से रत्न, जिनको माणिक्य 
मान लिया गया है, वास्तव में स्पाइनल ह । इस सम्बन्ध मं एक रोचक 
बात यह है कि महारलत्नों मे सम्मिलित होने का गौरव रखने वाले माणिक्य 
अधिकतर सदोष होते है, परन्तु इसके विपरीत स्पाइनल अधिकतर निर्मल 
ओर निर्दोष होते हे । स्पाइनल रत्नो मे यद्यपि कांचमय द्युति होती है, परन्तु 
उनमें दमक (11५) कम होती है । ये अधिक ज्वलन्त, स्टेप ओर मिश्रित 
काट के रूपमे होते हँ । परन्तु इन रत्नों कों जडते समय पूर्ण सावधानी की 
आवश्यकता हे, क्योकि ये भंगुर होते है । 

प्रकृति मे स्पाइनल या कंटकिज या सूर्यमणि सदैव करुन्दम का 
सहयोगी रहा है । यह उन्हीं शिलाओं में पाया जाता है जिनमे करुन्दम 
मिलता है ओर यह समान अवस्थाओं में बनता दहै, पर इसके लिए थोडे 
मेगनीशिया की आवश्यकता होती है जो एेल्यूमीना से मिल सके । 

अग्रेजी रत्न- विशेषज्ञ मेव विलसन कं कथनानुसार छः-सात करट 
से अधिक का स्पाइनल दुर्लम रत्न होता है । कठोरता मे यह माणिक्य ओर 
नीलम से नीचे ओर पन्ने से ऊपर होता है । इस कारण बढिया पालिश से 
उसमे ज्वलन्त आमा आ जाती है । यों तो स्पाइनल अनेकों रंगं मे प्राप्त 
होते हं परन्तु लाल रग का स्पाइनल ही विशेष प्रतिष्ठा पा सका है, क्योकि 
वह माणिक्य के समान लगता है । नीले ओर वैजनी स्पाइनल इसलिए 
अधिक प्रचलन मं नहीं है क्योंकि उन मेँ नीलम ओर एमीधिस्ट-सा आकर्षक 
रग नही होता । मेव विलसन का विचार है कि वजनी रंग का स्पाइनल 
एसा अनाकर्षक नहीं होता कि उसकी बेकद्रौ की जाये । विश्वास के विपरीत 
वह एक अत्यन्त आकर्षक रत्न होता दै जिसमे एलजेण्ड्वाङट (५५५८०१७) 
कं समान दो आभायें दिखायी देती है : कभी वैजनी ओर कभी गहरे नारंग 
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रंग की। एक एसा स्पाइनल भी होता है जो दिन के प्रकाश मे नीला 
दिखाई देता है ओर बिजली के प्रकाश में वजनी । 


प्राप्ति स्थान-- स्पाइनल श्री लंका, आस्द्रूलिया, थाईलैण्ड तथा 
वर्मा में मिलता हे । इसकं अतिरिक्त वह मेडागास्कर, भारत, अफगानिस्तान, 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका मेँ भी प्राप्त होता है। वैलास रूबी तथा वास्तविकः 
लाल वर्मा तथा थाइलँड में चूने के पत्थरों में पाया जाता है । यह एक 
अजीव बात है कि नदी के ककडां में स्पाइनल अपनी अपेक्षाकूत कम 
कठोरता कं होते हुए भी पूर्णं मणियों के रूप में मिलता है ओर माणिक्य 
धिसी हुई दशा में । सुन्दर वैँजनी, हरे तथा नीले रंग के स्पाइनल श्रीलंका 
मं पाये जाते हे । 


प्रसिद्ध स्पाइनल-- दो बड़े परिमार्जित लाल रंग के स्पाइनल 
व्रिटिश म्यूजियम में रखे हए हैँ । इनकं निकट ही एक सुन्दर अनीकयुक्त 
नीला स्पाइनल भी रखा हुआ है । एक बहुत बड़ा लाल रंग का स्पाइनल 
रत्न जो अण्डाकार है, इग्लैण्ड कं राजमुकुट मेँ जडा हुआ है । पहले यह 
माणिक्य समञ्ञा जाता था । इसे काले राजकुमार का माणिक्य कहा जाता 
है । इस रत्न कं बीच मं छेद था, पर अव वह उस रंग कं छोटे रत्न द्वारा 
मिटा दिया गया हे। 


, ब्रिटिश राजवंश के रत्नों मं एक प्रसिद्ध स्पाइनल रत्न है जिसे 
तैमूर का माणिक्य या खिराजे आलम कहा जाता हे । इसका वजन 3ॐ52 
करट से कुछ अधिक है । यह ज्ञात स्पाइनल रत्नो म सबसे बड़ा है । यह 
काटा नहीं गया है, परन्तु चमकाया अवश्य गया हे । सन्‌ 13% मे दिल्ली 
मे तैमूर लंग को लूट में मिला था । तातार राज्य के क्षय के साथ यह रत्न 
ईरान के शाह की सम्पत्ति बन गया । बाद में इसे अब्बास प्रथम ने मुगल 
बादशाह जहोँगीर को भेट कर दिया । यह दिल्ली में 1739 मे नादिरशाह 
कं आक्रमण तक बना रहा । उस समय यह लूट मेँ नादिरशाह को कोहेनूर 
कं साथ प्राप्त हुआ । फिर यह महाराजा रणजीतसिंह कं अधिकार मे रहा 
ओर बाद मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मिला । कम्पनी ने इसे महारानी 
विक्टोरिया को भेँट कर दिया। 


कृत्रिम स्पाइनल -- रंगहीन या मनमोहक रगो मे स्पाइनल कृत्रिम 
तोर पर काफी मात्रा मे बनाये जाते ह । परन्तु असली ओर नकली स्पाइनल 
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को पहचानना सरल है । यद्यपि कृत्रिम स्पाङनल काफी आकर्षक रग के 
बन जाते है, परन्तु उनम सच्चे स्पाइनल वाले रग नहीं आ पाते । 


(ग) गारनेट (@9116{) तामडा 


नरम होते हुए भी अत्यन्त आकर्षक रत्न : रत्नीय गारनेट के चार 


विभेद : हेसोनाइट (प्र८्ऽ०11८). आल्मान्डाइन (^171181५11८) ओर उर्मेटायड 
(19619१1७{५)- पाईरोप (7#7०<) गारनेट एक अत्यन्त लोकप्रिय अल्पमोली 


रत्न : 468 करट का पाइरोप गारनेट : कारवंकल (लोहिति पाषाण) 


एलमान्डाइन गारनेट : डेमान्टायड (120011५५) : गारनेट के आकर्षण 
चमकते हरे रंग के कारण उसका पैरीडाट (घृतमणि) होने का भरम : यूराल 
का पन्ना नरम परन्तु हीरे से अधिक प्रकाशीय फैलाव के गुण वाला। 


गारनेट को हमारे देश में तामडा कहते हँ । इसको रक्तमणि भी 
कहा जाता है । प्रायः मान्यता यह दै कि गारनेट या तामड़ा एक गहरे लाल 
रग का पारदर्शक रत्नीय पत्थर है, परन्तु वास्तविक बात यह है कि गारनेट 
एक खनिज कं समूह का नाम है जिसके अन्तर्गत बहुत-से खनिज आते 
हे ओर सब खनिज रत्नीय पत्थर नहीं होते । इन सब में एक-सा रासायनिक 
संगठन ओर मणिभीय गुण होता हे, परन्तु इनके भौतिक गुण अलग-अलग 
होते हे । 

सभी गारनेट दुहरे सिलीकेट होते है जिनमें एक धातु कैल्शियम 
लोहा, भैगनीशियम या भगनीज हो सकती है ओर दूसरी हो सकती दै 


एल्यूमीनियम लोहा या क्रोमियम । मणिम घनसमूह कं अन्तर्गत पाये जाते है 
तो उनका आकार पानी से धिसे ककड के समान गोल होता है । 


गारनेट कं बहुत-से विमेद आमूषणों कं योग्य नहीं होते; क्योकि 
वे चमकहीन होते है ओर आकर्षक नहीं होते । जैसे । उवारोवाइट 
(५५।०५।८) 2. स्पेसारटाइट (१८५९०११५) ओर 3. रोडोलाङ्ट ( 
1२०५०।॥५). आभूषणं के योग्य (रत्न कोटि के) विभेद है- ॥. हेसोनाइट 
(11५550111९). = 2, पाइरोप (11०7५) 3. आल्मान्डाइन (\1)1410८) ओर 4. 


डमेन्टायड (८7121100) । इन विभेदां के रत्न प्रायः एक से दिखाई देते हँ 
जिससे अन्तर जानना कठिन हो जाता है । 
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(1) हेसोनाइट गारनेट (ाल्डऽ०ा11८ (0977८) 


भौतिक गुण -- कठोरता 75, आ० गु० 361-366, वर्तनांक 1.75. 


विशेषता तथा रंग -- यह रत्नीय पत्थर सुनहले पीले से लेकर 
दाल-चीनी भूरे रग का होता है। कृत्रिम प्रकाश मे इसका रंग अधिक 


सुन्दर लगता है ॥ हल्के रग के पत्थर सिनामोन ((1711311101) कहलाते हें 
ओर गहरे रगवाले हैसोनाइट । कभी-कभी इन्हे एेसोनाइट भी कहा जाता 
है । कभी-कभी उनको गलती से जेसिन्थ भी कहा जाता है । (असली 
जेसिन्थ जिरकान होता है) । यह गारनेट केल्शियम-एल्यूमीनियम के यौगिक 
होते है ओर अपनी प्रथक्‌ बनावट कं कारण सरलता से पहचाने जा सकते 
हैँ । वे दानेदार बिन्दुओं से बने हुए प्रतीत होते है जिनको बिना किसी 
सूक्ष्मदर्शक यंत्र कं देखा जा सकता है । कभी इन लाल रंग के रत्नीय 
पत्थरों को लाल जिरकान समञ्च लिया जाता है, लेकिन जिरकान तो अधिक 
दड़कदार होते ह ओर उनमें दुहरावर्तन होता है । 

प्राप्ति स्थान -- इस विभेद के अधिकतर रत्नीय पत्थर-श्रीलंका 
से आते है जहां उनको जिरकान या कोई ओर रत्न बतलाकर भी बेच 
दिया जाता है । कुछ रत्नीय पत्थर जो काले धब्बां से पूर्ण हल्कं हरे रग 
के होते हैँ ओर जेडाङ्ट से लगते है, दक्षिण अफ्रीका मं प्रीटोरिया कं निकट 
प्राप्त होते रै । उनको दक्षिण अफ्रीका का जेड (हरितमणि) या द्रान्सवाल 
जेड के नाम से बेचा जाता दै, यद्यपि जेड ओर हैसोनाइट मं कोई सम्बन्ध 
नहीं है । ब्राजील में हेसोनाइट के अतिरिक्त सब प्रकार के गारनेट प्राप्त 
होते हे । 


(2) पाडरोप गारनेट (1700५ 6 गण्ला) 


भौतिक गुण -- कठोरता 7 : आपेक्षिक गुरुत्व 37-38 वर्तनाक 


1.75 ॥ 


प्राप्ति स्थान तथा रंग आदि -- ये गारनैट सबसे अधिकं लोकप्रिय 
है । रासायनिक दृष्टि से वे भेगनीशियम-अल्यूमीनियम गारनेट ह ओर उनके 
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सर्ग गहरे लाल से माणिक्य के समान लाल होते है । कभी कुछ रत्नीय 
पत्थरों मेँ एक पीली आभा उनकं लाल रंग को बिगाड़ देती है । इस कोटि 
के रत्नीय पत्थरों के कुछ नाम है केप रूबी (८०८ 1२५७). आरीजोना रूबी 
0 र्ण्) ओर बोहीमीयन गारनेट (जगाला 0691161) | ये गारनेट 
अधिकतर बोहीमिया से प्राप्त होते हँ । ये गारनेट प्रायः छोटे होते है, परन्तु 
बडे आकार के रत्न भी प्राप्त हुये ह । सेक्सोनी कं सम्राट के पास एक 
ङस प्रकार का गारनेट 468 कैरट का था । वोहीमिया मेँ ये रत्न सरपेन्टाइन 
(जहरमोहरा) के साथ ककड में प्राप्त होते है । ये गारनैट दक्षिण अफ्रीका 
मे द्रान्सवाल मेँ भी हीरे कं साथ प्राप्त होते है । रोडेशिया ओर संयुक्त 
अमरीका मेँ भी कुछ स्थानों मेँ इस प्रकार कं गारनेट मिलते हे । 


माणिक्य में दोष होते है, परन्तु इस श्रेणी कं गारनेट में दोष नहीं 
होते ओर अपने आकर्षक रंग के कारण इसको लोकप्रियता प्राप्त हे । क्योकि 
प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए इसकी गणना अल्पमोली मेँ होती हे । 


(3) एल्मान्डाइन गारनेट (1000411८ (६01) 


भौतिक गुण-- कठोरता 7 : अयपेक्षिक गुरुत्व 3.9-4.2; वर्तनांक 
1.79 | 


इसको कभी-कभी सीरियन गारनेट (5५ (३०१०) या एडीलेड 
रूबी^,५५।०५५ 1२५७४) कहा जाता हे, यद्यपि न तो यह रूबी है ओर न सीरिया 
मे प्राप्त ही होती है । यह पीली ्जलक लिए हुए गहरे लाल रंग की होती 
हे । यह आइ्रन-अल्यूमीनिया गारनेट है । जिन गहरे लाल रंग के रत्नीय 
पत्थरों को एक केवाकोन काट का रूप दिया जाता है उनको कारवंकल 
(८५१०५१८९) कहा जाता है । उत्तर भारत के जौहरी इस प्रकार के रत्न को 
लोहित पाषाण कहते हँ । इस रत्न मे एकं विशेष मनोरंजक बात यह है 
कि. स्पेकद्रोस्कोप (किरणों को देखने का यंत्र) से देखने से इसमे रंगीन 


किरणों का एक मायावी दृश्य दिखाई देता है । कुछ रत्नों मे शिखर पर 
चार किरणों का तारा-सा दिखाई देता है । 


स प्राप्ति स्थान-- इस श्रेणी के गारनेट प्रायः अभ्रक की खानों की 
परतां में प्राप्त होते हे । मणिम प्रायः बडे आकार कं होते ह विशेषकर जो 
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ब्राजील से आते ह । वहां वे अधिकतर पुखराज के साथ प्राप्त होते है । 
इसके अन्य प्राप्ति स्थान है-श्रीलंका, भारत, आस्द्रूलिया, पूर्वी अफ्रीका ओर 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका । 


अल्पमोली रत्न -- यह एक अल्पमोली रत्न है, यद्यपि सौंदर्य कं 
कारण इसका काफी आदर है। 


(4) डमान्टायड गारनेट (लााग(तत उवाल() 


भौतिक गुण-- कठोरता 6 : अयपेक्षिक गुरुत्व 3.84 ; वर्तनांक 
1.88 | 


इस विभेद के रत्नों को गलती से ओलीवीन (०५१८) कहा जाता 
है जो भ्रमात्मक है । असली ओलीवीन तो पेरीडाट (जबरजदद-घृतमणि) 
को कहते हें । इन गारनेटों का रासायनिक संघटन कंट्शियम-आइरन है । 
ये चमकते हुए रंग कं होते हँ । कुछ पत्थर भूरे-पीले ओर हरे-मूरे भी होते 
हे । इनकी लोकप्रियता सन्‌ 1880 से चली आ रही है जब ये रूस कं यूराल 
पर्वत प्रदेश में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए थे । अभी तक उनको `यूरालियन 
एमेरेल्ड' (यूराल का पन्ना) कहा जाता है । इनका सबसे अधिक प्रशंसनीय 
ओर आकर्षक गुण है-प्रकाश का छितराव या फैलाव । कहते हैँ कि इसका 
यह गुण हीरे से भी अधिक ह। कृत्रिम प्रकाश मे यह रत्न बड़ा सुन्दर 
लगता है, परन्तु अत्यन्त नरम होने के कारण इसमे टिकाऊपन कम हे । 


प्राप्ति स्थान -- इस विभेद कं गारनेट अब भी यूराल पर्वत प्रदेश 
मे बहुतायत से मिलते ह ओर अधिकतर नदियों की तलहटियों मे ककड 
के साथ प्राप्त होते है। 

अवगुण -- एक तो ये पत्थर नरम होते है, दूसरे ये प्रचुर मात्रा 
मे प्राप्त होते हँ । इसलिए ये बिल्कुल अल्पमोली रत्न माने जाते है । अन्य 
गारनेट रत्नीय पत्थरों के समान ये घनसमूह के अन्तर्गत आते है । इनमे 
एकहरावर्तन होता है ओर इनमें दविवर्णिता नहीं होती । हौ, किसी-किसी 
रत्न में दुहरावर्तन भी दिखाई दे जाता दै । इन रत्नीय पत्थरों को ज्वलन्त, 
मिश्रित ओर केबीकोन काट के रूप दिये जाते है । 
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एक ग्रन्थ के अनुसार -- उत्तम तामड़ा श्याम के माणिक्य कं 
समान ओर स्पाइनल के समान प्रतीत होता दै, परन्तु तामडे का अंग चीग 
होता है । स्पाइनल का अंग कोमल होता है, ओर माणिक्य का सख्त होता 
है । इनका आपक्षित गुरुत्व ओर कठोरता भी भिन्न-भिन्न है । तामडे 
स्पाइनल की अपेक्षा भारी होते है । 


भारत का तामड़ा (170५) (शाला) 


भारत मे ये रत्न अनेक स्थानों मे प्राप्त होते है जो आगे दिये जाते 
हैः 


राजस्थान -- यहाँ का तामड़ा उत्तम श्रेणी का होता है । अरावली 
पर्वत अंचल के प्रस्तर दलों (७५५५) एवं उस स्थान से निकली नदियों की 
तलहटियो मे पर्याप्त मात्रा मं प्राप्त होता हे । अजमेर, किशनगद तथा जयपुरं 
तामड़ा के लिए प्रसिद्ध स्थान हैँ । जयपुर में तामडे कं तराशने का अच्छा 
उद्योग रै । खरड जयपुर से दिल्ली भी आती है । यँ भी इसके तराशने 
का काम होता हे। यहाँ से माल लन्दन को निर्यात किया जाता है। 


आच्छ प्रदेश -- हैदराबाद के समीप वारगल मे तामडा प्राप्त होता 
हे । यहो का माल मद्रास के बाजार में जाता है, जह उसको तराशने ओर 
पालिश करने का काम होता हे । यहोँ का माल यूरोप भेजा जाता दै। 


तमिलनाडु -- इस प्रदेश में तामडा विशाखापटनम, गोदावरी, 
त्रिचरापूरी तथा तिन्नपल्ली मेँ प्राप्त होता है । 


विहार -- हजारीबाग कं निकट । उडीसा - कटक कं निकट । 
मध्य प्रदेश ~ भैगनीज की खानों मे स्वच्छ नारंगी कं रंग का तामा प्राप्त 
होता दै। 


टूरमेलीन (10णपाधा7८) 


4 रासायनिक संघठन : विभिन्न र्गो की भरमार : तीन विभेद : 
रंगों के अनुसार पृथक्‌ विभेद : मनोरंजक नाम-~त्राजील का पन्ना, ब्राजील 
का नीलम : एक ही रत्न में दो तथा अधिक रंग : प्राप्ति स्थान । 


अल्पमोली रत्न 127 


विविध नाम -- टूरमेलीन को संस्कृत मँ वैक्रान्त ; हिन्दुस्तानी मेँ 
तुरमली या शोभामणि कहते हैँ । 


भौतिक गुण-- कठोरता 7+ ; आपेक्षिक गुरुत्व 3.0 ; वर्तनांक 


1.62-1.65 ॥ 


यह रत्नीय पत्थर अनेकां रगो मे प्राप्त होता है । यद्यपि इसकी 
कठोरता अधिक नहीं है, यह आमूषणों मेँ उपयोग होने योग्य है । इसका 
रासायनिक संघठन कुष जटिल-सा है ओर विभिन पत्थरों के संघटन से 
इसके संघटन मेँ कुछ अन्तर भी होता है जिसके कारण इसमे कई रंग वन 
जाते है । सामान्यतः यह अल्यूमीना, भैँगनीशिया ओर लोहे का सिलीकेट 
ओर बोरेट है ओर इसके मणिम षडमुजीय समूह (लग्गा ऊऽन) के 
अन्तर्गत आते है । मणिम प्रायः क्रकच आयत कं आकार (1५90९) की तीन 
या छः परश्वो की होती है ओर स्पष्ट खडी डोरियां-सी दिखाई देती हे । 


ट्रमेलीन .कं तीन विभेद होते : 


(1) अलकाली टूरमेलीन (८।६॥ (10४) ध।71८)--- इसमें सोडियम 
लिथियम ओर पोटेशियम होता है । यह सामान्यतः रंग- विहीन, लाल या 
हरे रग का होता हि| (2) आइरन टूरमेलीन (1101) '{७ण।)६॥11८}) -- यह्‌ अधिकतर 
कालेरंगकादहोताहै। (3) भेगनीशियम टूरमेलीन (ववद्ाधञणा) (एणपोधपत) 
यह रगविहीन, पीला-भूरा या भूरा-काला होता हे । विभिन्न विभेद रंगं के 
अनुसार नाम पाते हे । लाल ओर गुलाबी रंग कं रत्नीय पत्थर रूबीलाइट 
कहलाते हँ । काले रंग के पत्थर को शोर्ल (५०१) कहते हँ । हरे रग का 
पत्थर ब्राजील का पन्ना (1०५1140 15१५५) कहलाता है । नीले रंग वाले 
ट्रमेलीन को इण्डिकोलाइट या ब्राजील का नीलम (10५।९७॥५८५ ७\ 112 
9०01८) कहते है । वेजनी-लाल रंग वाला साइबेराइट (5०५८) कहा जाता 
हे । हरा या हरा-पीला पत्थर श्रीलंका की घृतमणि या सीलोनक्राइसोलाइट 
(८1७) एला जा (दकाल (दौफरडणााल) के नाम से जाना जाता हे। 


रंग ओर द्युति तथा विशेष गुण-- रंगविहीन पत्थर एकोराइट 
(८५५५८) कहलाते हे । ओर भी वीच के रग इन पत्थरों मे होते हे । वास्तव 
मेँ टूरमेलीन जाति के रत्नीय पत्थर्रो मेँ र्गो का खजाना भरा हुआ हे । 
कुछ पत्थर अघरगे होते है, कुष एसे होते हँ जो ऊपर से हरे ओर अन्दर 
से लाल होते है- कुछ ऊपर से लाल ओर अन्दर से हरे । कुछ एसे होते 
है जिनमें एक ओर लाल रंग होता है तो दूसरी ओर काला या हरा। ये 
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रत्नीय पत्थर पारदर्शक, अर्द्ध पारदर्शक या पारमासक होते है । शार्ल विभेद 
का पत्थर बिल्कुल अपारदर्शक होता है ओर रत्नकोटि में नहीं आता । 


सब टूरमेलीन जाति के रत्नीय पत्थरों मेँ कचीय द्युति होती है 
ओर वे पाडरो इलेक्ट्रिक (० 8।०्यप९) होते हँ । अर्थात्‌ जब उनको रगडा 
जातादैया गरमाया जाता है तो उनमें बिजली आ जाती है ओर वे कागज 
के दुकडों को अपनी ओर खींच लेते हँ । इस रत्नीय पत्थर मेँ सबसे अधिक 
ओर विशेष गुण है उसकी दिवर्णिता । यह इतनी स्पष्ट होती है कि काटते 
समय इसका ध्यान रखना पड़ता है । इनको ज्वलन्त, स्टेप या मिश्रित काट 
का रूप दिया जाता है । ज्वलन्त काट के रूप में विशेष आकर्षण होता है । 
अपने विभिन्न आभापूर्णं रगं के कारण यह रत्न आभूषणं की शोभा बन 
जाता है । आभूषणं में अन्य रत्नों के मध्य में जडे जाने पर वे उसकी 
सुन्दरता को द्विगुणित कर देते है । 


सबसे चमकदार पत्थर वे होते हैँ जिनमें लोहे की जरा-सी भी 
मात्रा नहीं होती ओर सबसे दड़कदार वे होते है जो काला रंग-सा लिये 
होते हँ । बहुत-से पत्थरों में उनकी द्विवर्णिता यों ही देखी जा सकती है । 


प्राप्ति स्थान-- टूरमेलीन ग्रेनाइट की चट्टानां मेँ पाया जाता 
है । रूबी लाइट टूरमेलीन अधिकतर कलीफोर्निया से प्राप्त होते हँ ओर 
ब्राजील ओर यूराल प्रदेश मँ लाल ओर हरे रंग कं रत्नीय पत्थर मिलते 
है । पीले ओर भूरे पत्थर श्रीलंका मे ओर गहरे भूरे रंग के सेक्सोने में होते 
हे । संयुक्त राष्ट्र अमरीका से मेन (८००८) नामक स्थान के लाल, हरे 
ओर नीले रग के दूरमेलीन आते हँ । एल्वा ओर मेडागास्कर मेँ भी इन्दी 
रंगों कं पत्थर प्राप्त होते है । मोगोक के निकट बर्मा मेँ प्राप्त रत्नीय पत्थर 
लाल ओर काले रंग के होते है । यहौँ ये अधिकतर नदियों की तलहयियों 
मे प्राप्त होते है । बर्मा से अधिकतर चीन भेजे जाते हँ जहो काटकर बटनों 
कं रूप मे उपयोग होता है । दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मे भी टरमेलीन पाये 
जाते है, परन्तु यहां के पत्थर गहरे नीले हरे रंग कं होते हे । 


भारत मं भी टूरमेलीन प्राप्त होते है । यह कश्मीर मे तो प्राचीन 
काल से नीलम क साथ प्राप्त होता रहा है । बिहार के हजारीबाग जिले 
मे अभ्रक की खानां में अभ्रक के साथ प्राप्त होता है । बिहार का ट्रमेलीन 
हरे रंग का ओर नीली आमायुक्त होता दै । कावेरी नदी की स्त मेँंभी 


कभी-कभी उत्कृष्ट प्रकार के रत्न पाये जाते हैँ । नेपाल मे अरुण आभायुवत 
टूरमेलीन प्राप्त होते हैँ । 
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मेव विलसन कं कथनानुसार टूरमेलीन में यह गुण है कि जब उस 
को गरम किया जाता है तो उसके एक सिरे पर पाजीटिव ओर दूसरे सिरे 
पर निगेटिव विद्युत आवेश आ जाता है । पत्थर जब ठण्डा हो जाताहैतो 
दोनो सिरं कं विद्युत आवेशोँ मँ अदल-बदल हो जाता हे । कभी एसा भी 
होता है कि किसी आमूषण मँ जड़ा हआ रत्न शरीर को स्पर्श करता है 
तो शरीर की गरमी से भी उसमें विद्युत आवेश आ जाता है ओर छोटी-छोटी 
हल्की वस्तुर्ये उसमे चिपकने लगती है । 


मेब विलसन कं अनुसार टूरमेलीन में रंगों की अजब बहार होती 
है । प्रायः पत्थर के एक सिरे पर एक रंग होता है ओर दूसरे सिरे पर 
दूसरा । कुछ ब्राजील के टूरमेलीन जो ५/०(८7610 7०४पागा7८ कहलाते 
है, अदर से लाल ओर बाहर से हरे रंग के होते है । केलीफोर्निया कं कुछ 
रत्नों मेँ अन्दर हरा ओर बाहर लाल रंग होता है । टूरमेलीन का रूप निखार 
स्टेप काट से निकलता है । टेबिल काट ओर केबीकोन काट सै इस रत्न 
की शोमा बिगड़ जाती है । चमकीले लाल रंग की दूरमेलीन यदि हीरों के 
साथ जडी जाए तो उसमें ओर हीरो मे चार चौद लग जाते है । अफ्रीका 
का नीला दूरमेलीन चमकदार मयूरी रंग का होता है। अच्छा कटा ओर 
पालिश किया हो तो वह किसी भी अन्य सुन्दर रत्न का मुकाबला कर 
सकता है । इस रंग के रत्न मेँ एक मनोरंजक बात यह होती है कि इसे 
ताप दिया जाय तो इसका मयूरी रंग पन्ने कं हरे रंग मेँ परिवर्तित हौ जाता 
हे। 


प्रायः अन्य रंगीन पत्थरों को टूरमेलीन समञ्च लिया जाता दै, परन्तु 
अपने कम आपेक्षिक गुरुत्व ओर तेज द्विवर्णिता के द्वारा इसकी पहचान 
करना कठिन नहीं है । जब हरे रंग के टूरमेलीन प्रथम बार सत्रहवीं शताब्दी 
मँ यूरोप कं जौहरी बाजारों मेँ पहुचे तो उनको पन्ना सम्ञा गया, यद्यपि 
इनका रंग पन्ने के मखमली हरे रग से मिन है। 


कुन्ज (९५१८) के कथनानुसार कंलीफोर्निया कं मीसाग्राडि नामक 
स्थान मे जहो प्राप्त टूरमेलीन पूर्णतः पारदर्शक होते है, रूबेलाइट कं दो बड़े 
सुन्दर मणिम प्राप्त हुए थे । इनमे एक 45 मिलीमीटर लम्बाई ओर 42 
मिलीमीटर व्यास का ओर दूसरा 56 मिलीमीटर लम्बा तथा 24 मिलीमीटर 
व्यास का था । मेडागास्कर से रग-बिरगी टूरमेलीन प्राप्त होती है । 
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एक्वामेरीन (^वणताकता7९) 


एक्वामेरीन पन्ने के परिवार का सदस्य : पन्ना सदोष होने पर 
भी बहुमूल्य, परन्तु यह निर्दोष होते हुए भी अल्पमोली : ओं्खो को भाने 
वाला आकर्षक रंग : गुलाबी रंग का विभेद : कृत्रिम प्रकाश मँ असली रंग 
बना रहता है । सबसे बडा एक्वामेरीन ४३ पादण्ड का था : नीले टोपाज, 
नीले जिरकान ओर एक्वामेरीन मे अन्तर ओर उनकी पहचान । 


विविध नाम-- इसका अंग्रेजी नाम एक्वामेरीन है । हिन्दुस्तानी में 
इसे वैरुज या हरित नीलमणि कहते हैँ । 

भौतिक गुण-- कठोरता 0 ; आपेक्षिक गुरुत्व 2.70; वर्तनांक 
1.57-1.58 । 

एक्वामेरीन या हरित नीलमणि पन्ने के समान बैरूज (८) वर्ग 
का रत्न है । इसका सौन्दर्य अनुपम है । यह लोगों को बरवस मोह लेता 
है । इसकं सम्बन्ध मे प्लिनी का कथन है कि ओंँखों को भाने वाला इससे 
उत्तम दूसरा कोई रग नहीं है । यह बात उस समय की है जब उसने मिस्र 
तथा यूराल कं निम्न कोटि के हरित नील मणियों को ही देखा था । 


एक्वामेरीन वैरुज परिवार का होने के कारण उसके भौतिक गुण 
लगभग पन्ने कं समान है । पन्ना बहुमूल्य-सदोष होते हुए भी बहुमूल्य रत्नो 
की श्रेणी मँ आता है, परन्तु एक्वामेरीन यद्यपि अधिकतर निर्दोष होता है 
ओर उसे चाहे कुछ हद तक अधिक दामों का रत्न कह लँ, पर वह कहलाता 
अल्पोली (ऽन 1१८८०४७) रत्न ही है | इसका रासायनिक संघठन अल्यूमीनियम 
ओर बेरीलियम सिलीकेट है । यह वही है जोकि पने.का है । 


एक्वामेरीन पारदर्शक रत्न है । इसका रंग पीत आभा लिये नील) . 
व समुद्र जैसा हरा होता है । ताप उपचार से इसका रंग गहरा बनाया जा 
सकता हे । पीत आभा वाले रत्न बहुत सस्ते होते है परन्तु निर्मल नीले 
रगके या समुद्र कं समान नीले रंग के रत्न कुछ मूल्यवान्‌ होते ह । ये उत्तम 
जाति वाले मेडागास्कर से आते हँ ओर उनमें पूर्ण द्िवर्णिता होती ह । पीत 
रग वाले रत्न गोल्डन बेरी (सुनहरे वैरुज ) कहलाते हैँ ओर गुलाबी रंग 
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वाले रत्नीय पत्थरों को मार्गनाइट कहा जाता है । जो अपारदर्शक पत्थर 
होते है वे रत्नीय कोटि मेँ नहीं आते । 


इन रत्नीय पत्थरों को स्टेप, ज्वलन्त या मिभ्रित काट कारूपदिया ` 
जाता है ओर ये प्रायः बड़े-बड़े आमूषणों मे देखे जाते है । कृत्रिम प्रकाश 
मँ एक्वामेरीन का रंग नही बदलता । 


एक्वामेरीन का उद्गम आग्नेय शिलाओं से है । इसके छोटे मणिम 
गरेनाइट शिलाओं मेँ भी पाये जाते है । इसके प्राप्ति स्थान है ; साइबेरिया, 
यूराल पर्वत प्रदेश (रूस), ब्राजील ओर मेडागास्कर । मणिम आकार में 
कभी-कभी इतने बड़ होते हँ कि किसी जमाने मेँ लोग इससे षटुरों की मूठ 
बनाते थे । पुराने नक्काशी किये हुए एक्वामेरीन पाये गये ह जिससे प्रकट 
होता है कि कोमल रंग के कारण इसमें नक्काशी सरलता से हो सकती 
है । कोलेरेडो ओर केलीफोर्निया (सं० रा० अमरीका) मं एक्वामेरीन प्राप्त 
होते है । इसमे नीले, सफेद, गुलाबी ओर पीले रंग के पत्थरों की अधिकता 
होती है । मेडागास्कर मे साहाटोनी नदी की तलहटी मेँ सबसे अधिक सुन्दर 
मार्गनाइट (गुलावी रंग क पत्थर) पाये गये हें । ये गुलाबी रंग के पारदर्शक 
पत्थरों मेँ सबसे बड़े होते हैँ । एसे रंग के पत्थर श्रीलंका ओर संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका मं भी प्राप्त होते हैँ । यँ पर एक मनोरंजक बात यह है कि 
मार्गनाइट क्ष-किरर्णों का प्रभाव पड़ने पर पके हए चेरीफल के समान रंग 
का दिखाई देता है ओर उसकी द्युति बदी हुई दिखाई देती है । 


प्रसिद्ध रत्न -- सबसे बडा एक्वामेरीन ब्राजील के मीनाजीरेस 
नामक स्थान मे केवल पन्द्रह फीट की गहराई में सन्‌ 1910 मे प्राप्त हुआ 
था । उसकी नाप 18 इच + 16 इच थी ओर वजन में वह 43 पाउण्ड 
था । वह इतना पारदर्शक था कि आर-पार स्पष्ट रूप से सब कुछ देखा 
जा सकता था । यह रत्न एक हजार पाउण्ड मं बिका था । एक्वामेरीन का 
एक अत्यन्त सुन्दर नमूना ब्रिटिश म्यूजियम मे संग्रहीत है । उसका वजन 
8.15 केरट है । 


प्रायः नीले जिरकान या नीले टोपाज के एक्वामेरीन होने का भ्रम 
हो जाता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि टोपाज अधिक कठेर 
होता है ओर उसका नीला रंग सलेटीपन लिये होता है । नीला जिरकान 
कम कठोर होता है ओर उसकी पालिश एक्वामेरीन की पालिश का मुकाबला 
नहीं कर सकती । तीनों पत्थरों के आपेक्षिक गुरुत्व ओर वर्तनांकों मेँ भी 
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काफी अन्तर है ओर यदि वैज्ञानिक रूप से उनका परीक्षण किया जाये तो 
भ्रम की कोई गुंजायश नहीं रहती । 


एक्वामेरीन रत्ना मँ उस रत्न की सबसे अधिक कद्र होती है जो 
हरा नहीं, बल्कि समुद्र के जल के समान नीला-हरा होता है । यदि एसा 
रत्न सुन्दर रूप से कटा हो तो एसा प्रतीत होता है जसे उसमे समुद्र कौ लहरे 
उठ रही हों । एक उत्तम एक्वामेरीन जो पानीदार ओर चमकदार हो यदि 
हीरों के साथ जडा हो तो आमूषणों की शोमा द्विगुणित हो जाती है। 
एक्वामेरीन का रूप केबीकोन काट मेँ नहीं निखरता । उसको अपने रूप का 
पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए पनना काट, स्क्वायर काट सबसे अधिक उपयुक्त 
होती है ओर ये छोटे नगीने जब किसी नैकलेस या ब्रेसलेट जैसे आमूषण 
मँ चमकदार हीरो कं बीच मँ जडे जाते हो तो आमूषण जगमगा उठते है । 


पेरीडाट (?24०1) 


कम टिकाऊ, नरम परन्तु अत्यन्त आकर्षक रंग : इस कारण 
इसका आभूषर्णों पर अधिकार : विभिन्न काट : प्राप्ति स्थान । 


विविध नाम -- इसको जौहरी लोग अधिकतर जबरजद्‌द नाम 
से सम्बोधित करते हँ । इसको अंग्रेजी मे ओलीवीन भी कहा जाता है। 


इसकं अन्य नाम हे : घृतमणि, हरितोपलमणि, क्राइसोलाइट या सांध्यकालीन 
पन्ना । 


भौतिक गुण -- कठोरता ¢+ ; अपेक्षिक गुरुत्व 3.40 : वर्तनांक 
1.65-1.69 । 


ओलीवीन बहुत-से स्थानों मेँ पाया जाने वाला महत्त्वपूर्ण शिला 
निर्माण खनिज दै । यह पैरोडोटाइट शिला का मुख्य अंग दहै । पेरीर्डोट कई 
खनिज समूह का पत्थर है जिसमे सब ही रत्न कोटि कं नहीं होते । 
रासायनिक दृष्टि से ये खनिज मैगनीशियम ओर आयरन का सिलीकंट रै । 
ओर ये क्राकच (८०९) मणिमों कं रूप मे होते है ओर समचतुर्मुजीय समूह 
(य०ाछ८ ऽनलण) कं अतर्गत आते है । मणिम अधिकतर अच्छे आकार या 
रूप कं नहीं होते । जो रत्नीय पत्थर आभूषणों मे इस्तेमाल होते है, वे हरे 
रंग कं होते हैँ ओर अपने मनोहर रंग कं कारण वे आभूषणों में पर्याप्त 
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मात्रा मेँ उपयोग मेँ आते है । जो गहरे हरे रग के रत्नीय पत्थर होते हे 
वे ओलीवीन कहलाते है ओर जो पीत आमा लिए हुए हरे या हल्के हरे 
(७०५५० ७९८१) होते हैँ उनको क्राइसोलाइट कहते हे । कभी-कभी हरे रंग 
कं डमान्टायड गारनेट को गलती से ओलीवीन समञ्च लिया जाता है । इसी 
तरह हरे रंग के कुरुन्दम ओर टूरमेलीन को ऋइसोलाइट कहा जाता है । 
इनकं आपेक्षिक गुरुत्व का जो अन्तर है उससे उनको सरलता से अलग 
किया जा सकता है। 


वास्तव मे पेरीडोट एक नरम खनिज है ओर अपनी कम कठोरता 
कं कारण यह दिकाऊ नहीं है ओर अंगूठी मँ जडने के लिए उपयुक्त नहीं 
है, परन्तु अपने आकर्षक रंग कं कारण यह अंगूठी तथा अन्य आभूषणं मे 
जड़ा जाता है । इन रत्नीय पत्थरों मेँ तैलीय रूप होता है, परन्तु आभा 
काचकीय होती है । प्रकाशीय फैलाव भी इन रत्नीय पत्थरों मं कम होता 
है । विभिन रत्नीय पत्थरों के आपेक्षिक गुरुत्व मँ भी अन्तर होता है । 
जिनमे लोहे की अधिकता होती है उनमें दड़क भी ज्यादा होती है ओर रग 
भी गहरा होता है । यह पारदर्शक या पारभासक रत्न है । 


इन रत्नीय पत्थरों मे वर्तनांक तेज होता है, परन्तु दविवर्णिता केवल 
गहरे रंग के. रत्नीय पत्थरों में स्पष्ट होती है । इन रत्नीय पत्थरों को 
ज्वलन्त, स्टेप या मिश्रित काट का रूप दिया जाता है । पेरीडँट के लिए 
स्टेप काट अधिक उपयुक्त होती है । 

प्रातति स्थान-ये पत्थर विभिन्न प्रकार की चट्टानं मेँ फले रहते 
है, परन्तु मणिम इतने छोटे होते हैँ कि उनको काटकर रत्न का रूप नहीं 
दिया जा सकता । लाल सागर के पश्चिमी तट पर सेन्ट जोन द्वीप एकमात्र 
क्षेत्र है जहां मणिम इतने बड़े आकार के प्राप्त होते है कि उनको रत्न 
बनाया जा सके । यँ ये परिशुद्ध मणिभों के रूप मे आग्नेय चट्टानां से 
मिलते हँ जिनको इूनाङट (०५१८) कहते है, परन्तु बड़े आकार कं मणिभ 
कम मिलते हे । पहले जमाने मं पेरीडोट के उत्पादन के कारण सेन्ट जोन 
कं द्वीप पर कड़ा पहरा रहता था क्योकि यह द्वीप मिस के खलीफा की 
अपनी सम्पत्ति था । इसकं अन्य प्राप्ति स्थान बर्मा, श्रीलंका, ब्राजील, ववीन्सरलेड 
तथा सं० रा० अमरीका कं एरिजोना या न्यू मैक्सिको राज्य हे । इन स्थानां 
मे यह रेत मणिं मेँ मिलता है । एेसा माना जाता है कि आजकल बहुत-से 
इस जाति के रत्न पुराने जवाहरातों को फिर से काटकर बनाये गये हे । 
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सेन्ट जोन द्वीप कें ओलीवीन (0५१९) रत्न काफी शानादार होते 
है ओर उनका रग सुन्दर हरा होता दै । इनका वजन 20-30 कैरट ओर 
कभी-कभी 80 कैरट तक, काटे जान कं बाद, होता है । स्थूर रत्न का 
वजन 190 करट तक हुआ है । क्वीन्सलैण्ड के रत्न हल्कं रंग कं होते है। 
उत्तरी अमरीका के ओलीवीन रत्न कुछ कम आकर्षक पीलापन लिये गहरे 
रंग के होते है । बर्मा के रत्न भी वैसे दही होते ह। 


्राइसोबेरील (लए ऽण४८)+1) 


अल्पमोली रत्नों म एक सबसे अधिक टिकाऊ रत्न : ऋइसोवेरील 
बेरील का एक. विभेद : एलेक्जान्डाइट एक अत्यन्त आकर्षक रत्न : ताप 
या एसिड का कोई कुप्रभाव नही । 


विविघ नाम-- रखने को तो इसका नाम हेम वैदूर्य रख लिया, 
परन्तु अधिकतर यह ऋराइसोवेरील कं नाम से जाना जाता है। 


भौतिक गुण-- कठोरता 8 : आपेक्षिक गुरुत्व 3.75 : वर्तनांक 


1.74-17.5 । 


अल्पमोली रत्नों (७५) 1१८९०४६ ७10८5) में क्राइसोवेरील काफी मूल्य 
का रत्नीय पत्थर दै । क्योकि इसका खरड़ कठिनता से प्राप्त होता दै 
इसलिए यह आमभूषणों मे कम देखा जाता है । इसका एक विभेद 
एलेक्जान्द्वाइट (८०५७१०५९) है जो मिल भी जाता है, परन्तु इसकं सुन्दर 
रत्नीय पत्थर दुर्लम होने के कारण अच्छे मूल्य मे विकते दै । पोच कैरट 
से अधिक वजन का रत्न तो शायद ही कहीं मिले । 


रासायनिक दृष्टि से ऋाइसोबेरील बेरीलियम का अल्यूमीनेट है 
ओर सम चतुर्मुजीय समूह कं अंतर्गत आता है । इसके मणिभ चपटे होते 
है ओर कभी युग्मता लिये होते है। गहरे हरे रंग के रत्नीय पत्थर 
एलेक्जान्डाइट (८५५०१५५९) कहलाते है । पीले ओर पीले हरे ऋइसोलाइट 
(८ >७०॥५८) कहे जाते हे । वास्तव मे ऋ्राइसोलाङट पेरीडोंट को ही कहते 
है, परन्तु ्राइसोबेरील के उपरोक्त रत्नों का क्राइसोलाङ्ट नाम प्रचलित हो 
गया है जो भ्रमात्मक है । ऋराइसोबेरील रत्नीय पत्थरों मे कुछ धूयेदार पीले 
या भूरे-हरे रंग कं पत्थर भी होते है जिनमें घुमाने-फिराने से रंग बदलता 
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या चलता-फिरता दिखई देता है । एेसे रत्नीय पत्थर को साइमोफोन या 
प्राच्य लहसुनिया कहते हँ । इसका विवरण हम एक अलग प्रकरण मेँ दे 
चुके हैँ। । 

टिकाऊपन-- ऋाइसोवेरील काफी कठोर ओर टिकाऊ पत्थर है । 
अतः सब आमूषणों मँ जडने योग्य है । इसमे माजकता (९५०५२६९) स्पष्ट 
हे. परन्तु एेलेक्जान्द्ाइट को छोडकर अन्य रत्नां मेँ दविवर्णिता अत्यन्त क्षीण 
हे । एलेक्जान्ड्ाइट मेँ द्विवर्णिता बहुत तेज होती है । 


विशेष गुण-- इनमें पीली हरी आभा शायद फैरस ओंक्साङड होने 
के कारण. होती है, परन्तु इसमे विशेष गुण यह है कि इन रत्नीय पत्थर 
कं रगं पर ताप या एसिडों का कोई असर नहीं होता है । 


कुछ पाश्चात्य देशों में ऋराइसोबेरील के पीले रत्न अगूठियों में हीरे 
कं साथ जड़ जाते हैँ क्योकि इसमें कांचकीय द्युति होती है । यह रत्नीय 
पत्थर अधिकतर ज्वलन्त काट में काटे जाते है| 


रंग का कौतुक--~ एेलेक्जान्डवाइट (८^।५५०१०।९) का रंगीन कौतुक 
देखने योग्य है । पत्ती के हरे रंग का रत्न कृत्रिम प्रकाश मे रसभरी के 
समान लाल रग का दिखाई देता है। 


प्राप्ति स्थान-- एलेक्जान््वाइट विभेद के रत्नीय पत्थर रूस कं 
यूराल पर्वतीय प्रदेश मेँ पन्नो के साथ प्राप्त होते है । ये श्रीलंका में प्रचुर 
मात्रा मं मिलते हे । इनकी पहले रूस मे कद्र हुई थी, क्योंकि वे जार एलेक्जैन्डर 
द्वितीय के जन्मदिन पर प्रथम बार प्राप्त हुए थे ओर उन्हीं के नाम पर 
इनका नाम एलेक्जान्डाङट रखा गया । दूसरा कारण यह था कि उनमें 
रूस के उस समय के ण्डे के रंग थे । अब रूस मेँ यह रत्नीय पत्थर प्रचुर 
मात्रा मं प्राप्त नही होते: परन्तु जो भी मिलते है वे उत्तम जाति ओर सुन्दर 
रंग के होते है । रूस के रत्नों की दुर्लभता के कारण उनका मूल्य श्रीलंका 
कं रत्नों. से अधिक होता है । क्राइसोलाइट विभेद क क्राइसोबेरील ब्राजील 
श्रीलंका, रोडेशिया ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका से प्राप्त होते हँ । सबसे 


प्रसिद्ध रत्न जो सर्वगुण सम्पन्न है 438 कैरट का है ओर ब्रिटिश म्यूजियम 
मे संग्रहीत है । पहले , वह होप संग्रह मेँ था । 


संश्लिष्ट रत्न-- वास्तव मे ऋाडसोवेरील के संश्लिष्ट रत्न नहीं ` 
बनते है । जौहरी बाजार में जो संश्लिष्ट एलेक्जान्द्वाइट देखे जाते हैँ वे 
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या तो संश्लिष्ट सेफायर होते है या संश्लिष्ट स्पाइनल । ये संश्लिष्ट रत्न 
प्राकृतिक प्रकाश में हरे-लाल से लगते है ओर कृत्रिम प्रकाश मे उनका 
रग पीला-लाल या वजनी दिखाई देता है । एलेक्जान्ाङट कहलाने वाले 
संश्लिष्ट रत्नों का आपेक्षिक गुरुत्व ओर वर्तनांक अधिक होता है, परन्तु 
संश्लिष्ट स्पाइनल का आपेक्षिक गुरुत्व प्रकृत रत्न से कम होता हे। 


(ख) 


स्फटिकीय वर्ग के रत्न (0४४) 


इस वर्ग में अच्छे रंगों के अनेक टिकाऊ रत्न : मणिभीय ओर 
गुप्तं मणिभीय स्फटिक : पारदर्शक तथा कौतुकपूर्ण रंग वाले रत्न : एक 
शाह पसंद बिल्लौर जो हीरा होने का धोखा देता है : पीले पुखराज जैसा 
धुनैला-सुनैला : नीलम से होड लेता वैजनी रंग का एमीथिस्ट (कटैला) : 
लहसुनिया ओर व्याघ्राक्ष हकीक में प्रकृत्ति की अदभुत लीला : भगवान 
कृष्ण, महावीर व नेता लोग । 


भौतिक गुण-- कठोरता 7 ; आपेक्षिक गुरुत्व 2.65-2.66 ; वर्तनांक 
1.54-1.55 : दुहरावर्तन 0.009 ; अपकिरणन 0.13 । 


स्फटिकीय वर्गं के अन्तर्गत बहुत से अल्पमोली रत्न (ऽलं ?५८८०५७) 
आते हे जिनके भिन्न-भिन्न नाम है । बहुत से जाने-पहचाने ओर सस्ते 
आभूषणो मं दिखाई देते द । इस वर्गं के रत्न सस्ते होते हुए भी आकर्षक 
ओर टिकाऊ होते हे । उनमें रंगों का ओर बनावट का आकर्षण भी होता 
हे । उनमें से कुछ तो जैसे हेम स्फटिक (बिल्लौर) या रंगविहीन स्फटिक 
पत्थर ओर एमीथिस्ट (नीलम मणि) तो प्राचीन काल से ही प्रचलन मे है। 
थियोफ़्स्टस ने लिखा था, "एमीथिस्ट नक्काशी के काम में इस्तेमाल होता 
था, पारदर्शक था ओर उसका रंग गहरी लाल शराब के समान था ॥“ 


9 यद्यपि स्फटिक कितने ही प्रकार ओर रंगों का होता है, उसका 
रासायनिक संघटन बहुत सादा है । वह है सिलीकान का ओंक्साङ्ड अर्थात्‌ 
सिलिका ओर यही संघटन सव प्रकार के रत्नीय पत्थरों मे पाया जाता हे । 

कठोरता, आपेक्षिक गुभ्त्व, दुहरावर्तन यद्यपि कुछ भिन्नता रखता दै, परन्तु 

एसा अन्तर भी बहुत कम है । स्फटिक वर्ग के अन्तर्गत आने वाते रत्नीय 
पत्थरों को दो बड़ी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 
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(1) मणिभीय श्रेणी (८फ७०।॥१८ 17९) इसमें स्फटिक कं कांचरित, 
मणिभीय ओर अधिक या कम पारदर्शक विभेद रखे गये हैँ । 


(2) गुप्त मणिभीय श्रेणी ((/10#5131717८ (10९) ङ्स श्रेणी मं 
स्फटिक सघन तथा सभाग होते हैँ । इनका भी मणिभीय रूप होता है । पर 
यह सू्ष्मदर्शक यंत्र से देखा जा सकता है। इस श्रेणी को केलसेडोनी 
(91८्८्वगाफ४) भी कहते हे । 


(1) मणिभीय स्फटिक-- ये मणिम षड़्कोणीय सक्षेत्र (पऽण) तथा 
षड़्कोणीय दविस्तूप बनाते हैँ । कभी ये एक ओर मुडे हए होते हँ ओर कभी 
दोनों ओर मुडे होते द । बहुधा यमज मणिम भी देखे गये हैँ । ये मणिम 
षडमुजीय समूह के अंतर्गत आते हे । इस श्रेणी के निम्नलिखित रत्न है 


पारदर्शक रत्न-- हेम स्फटिक या बिल्लौर (० 0५६०), धुनैला 

स्फटिक, सुनैला (०) ओर कटैला या एमीथिस्ट (^१०५।५७) । (ख) वे 

रत्न जिनमें प्रकाश फिरता दिखाई देता है, जैसे स्फटिक वर्ग का लहसुनिया, 

| व्याघाक्ष (7४५ ५८) । (ग) जो रत्न बड़ आकारो मेँ पाये जाते हैँ, जैसे 
. गुलाबी स्फटिक ओर एेवेन्च्यूरीन । 


(2) केलसेडोनी (@ग८व्वन+) ङ्स श्रेणी मे आते हे कार्नीलियन 
रत्न , क्राइसो प्रेज, साई, जेस्पर (रतवा), प्लाज्मा, वर्स्टोन (पितौनिया) 
ओर अगेट (हकीक) । 


हेम स्फटिक या विल्लोर (1२०५६ (४४४) 


यह एक एेसा रंगविहीन अल्पमोली (ऽलणं ९५०४७) रत्नीय पत्थर 
हे जो प्रचुर मात्रा मेँ प्राप्त होता दै। काट ओर पालिश के बाद यह एक 
स्निग्ध, सुन्दरं तथा अत्यन्त आकर्षक रत्न लगता है, परन्तु इसमें दमक 
(नन्) की कमी होती है । दमक की कमी होने पर भी जब इसकं अनीक 
बनाये जाते है तो कानों के ज्युमकों या गले कं नेकलेसों मे ये बड़े आकर्षक 
लगते है क्योकि बिल्लौर प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होता है, अतः रत्न वही 
काटकर बनते है जो निर्दोष हों । आमूषणों कं अतिरिक्त इनका उपयोग 
चश्मे के शीशे ओर चश्मे सम्बन्धी यन्त्रं मे होता दै । विल्लोर से बने चश्मे 
के शीशों मे पालिश काफी समय तक नहीं बिगड़ती, जबकि साधारण काच 
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में थोड़े ही समय में खरोच पड़ जाती है । विल्लौर के दाम उसकी मांग 
के अनुसार कम अधिके होते रहते हे, परन्तु यह एक काफी सस्ता रत्नीय 
पत्थर है । कोच ओर विल्लौर की पहचान यह है कि बिल्लौर स्पर्श मे ठंडा 
लगता है, कठोर अधिक होता है ओर उसके किनारे (अनीक) तेज ओर 
सफाई से कटे होते हे । यह कभी बिल्कुल भरा हुआ नहीं दिखाई देता 
जैसा कि कंच होता है। 


बिल्लौर के बड़े सुन्दर आभूषण, प्याले आदि अनेकों संग्रहालयों 
मे देखे गये हैँ । प्राचीन काल मेँ मोहर बनाने के काम मेँ यह आता रहा 
है । जब से कँच का आगमन हुआ, बिल्लौर पर नक्काशी का काम बहुत 
कम हो गया । एक जमाने मेँ तो रईस लोग बिल्लौर के गिलासों ओर 
प्यालो मँ पानी, शर्बत या शराव पिया करते थे । बिल्लौर कं गोले अव भी 
ब्राजील ओर जापान से प्राप्त पत्थरों के काटकर बनाये जाते है| 


बिल्लौर का सबसे अधिक विशेष गुण हे उसमें प्रकाश का चम-चम 
होना । यह उसकी बनावट कं कारण हे । चश्मों मं तो बिल्लौर इस्तेमाल 
होता ही है, उसके तापस्फुट विद्युत के कारण रेडियो तथा अन्य विद्युत्‌ 
दर्शक यन्त्रो के लिए प्रदोलित स्फटिक पटिट्रयोँ भी बनाई जाती हैँ । नील 
लोहिताकार प्रकाश में अपनी पारदर्शकता के कारण उसका उपयोग 
फोटोग्राफी के तल (0.0९) मेँ भी किया जाता है । 


प्राप्ति स्थान -- विल्लौर कं खरड कभी-कभी बड़े-बड़े आकारं 
मे प्राप्त होते है । कभी--कमी वे पूर्ण रूप से समाकार होते है । वे आग्नेय 
शिलाओ, लाइम स्टोन तथा गरनाइट शिलाओं की दारारों मे ब्राजील, 
भेडागास्कर, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैण्ड कं आल्प्स पर्वत 
परवश, फर ओर हंगरी मं भुख्य रूप से प्राप्त होता है । आल्प्स पर्वत प्रदेश से 
भमय-समय पर बिल्लौर सातवीं शताब्दी से प्राप्त हो रहा है ओर वहोँ एसे 
रीय पत्थर निकले दँ भिनकी लम्बाई 2 फीट तक थी । कुछ का वजन 
पचास सं लेकर सौ पाउण्ड तक था । कुछ बिल्लौर इग्लैण्ड में सोमरसेट, 
पल्स का्वाल उवाय ओर वट ही क ज मे प्राप्त हुआ है । वहं 
प्रप्त विल्लौर को हीरे कं नाम दिये गये । ये नाम है-व्रिस्टल हीरा, कार्निश 
हीरा, वक्सटन हीरा । स्फटिक (विल्लौ) भारत कं उत्तरी प्रदेशों 
संसे-कारमीर, कल्ल्‌, शिमला, स्पीति, मध्य प्रदेश मं सतपुडा तथा विन्ध्याचल 
शरेणी के अचलां मे मी प्राप्त होता हे। 
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कुछ अशुद्धियोँ मिश्रित हो जाने कं कारण कुछ बिल्लौर पत्थरों मं 
अजीब रंगों का कौतुक दिखाई देता है । कुछ में एकाध ओर की तरफ 
सतरंगी धनुष दिखाई देता है । एसे बिल्लौरों को आयरिश क्वार्टूज (गं 
0५००४) या रेनबो क्वार्टज (1२1१९०५ 02०4४) का नाम दिया गया हे । 


धुनेला (5०५ व यह धुनैले-मूरे रंग का बिल्लौर ही ह. 
ओर इस प्रकार के विल्लौर के रंग भूरे से लेकर काले तक होते हँ। जो 


गहरे रंग के या काले होते हैँ, उन्हँ मोरियोन कहते हँ । जो मूरे-पीले ओर 


लाल-भूरे होते है, वे कैर्नगार्म (ण्म) या स्काच टोपाज कहलाते हैँ । 
हल्के नीले रंग वाले पत्थर क्वार्दज टोपाज, फाल्स टोपाज (नकली टोपाज) 
या स्पेनिक टोपाज कहे जाते हैँ । इनमें आपस में गुणों मे कोई अन्तर नहीं 
दै । अधिकांश पत्थर सौन्दर्य से वंचित होते है, परन्तु तब भी जौहरी बाजार 
में दिखाई अवश्य देते हैँ । इस प्रकार के बिल्लौर में रंग शायद उसमें 
वर्तमान सोडियम के कारण होताहै। तापसेरंगया तो हल्का हो जाता 
है या बिल्कुल उड जाता दै । कुछ पत्थर हल्कं ताप से लाल या पीले-भूरे 
हो जाते है । यह बदला हुआ रंग स्थायी होता है । इन पत्थरों मं द्विवर्णिता 
होती है जो गहरे रंग के पत्थरों मे विशेष रुप से देखी जा सकती है । 


कैर्नगार्म स्काटलैण्ड में प्राप्त होता है ओर अन्य प्रकार कं धुनैले 
रत्नीय पत्थर स्पेन के कारडोवा नाम के स्थान से आते हे । कुछ बडे रत्नीय 
पत्थर सन्‌ 1४68 में स्विटजरलैण्ड मे प्रप्त हुये थे ओर बर्न के संग्रहालय मं 
रखे हुये हँ । 

सुनैला (6०) एक विलक्षण अंतरीय बनावट का यह एक 
पीला स्फटिक दै । इसमे पीला रंग कदाचित्‌ कुछ मात्रा मे फैरिक आक्साइड 
होने के कारण है । प्राकूतिक सुनैला रत्नीय पत्थर बहुत कम मात्रा मे प्राप्त 
होता है ओर बाजार मे जो सुनैला दिखाई देता दै वह अधिकतर धुनैले को 
ताप देकर बनाया हुआ होता है । बहुत-से लोग इसके रग को देखकर 
पीला पुखराज कहते दै, परन्तु यह भ्रनात्मक है । सुनैला एक बहुत साधारण 
अल्पमोली रत्नीय पत्थर दै । इसके अतिरिक्त यह पुखराज की अपेक्षा बहुत 
नरम पत्थर दै । इसका अपेक्षिक गुरुत्व भी बहुत कम है । यह अवश्य हे 
कि सुनैला यदि सफाई से कटा हो तो देखने में टोपाज या पुखराज से 
कमजोर नहीं लगता, परन्तु दनां को सामने रखने से अन्तर स्पष्ट दिखाई 
दे जाता दै । पुखराज इतना परिशुद्ध ओर निदाषि नहीं होता जितना सुनैला 
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होता है । इसका एक कारण यह है कि सुनैले के वही टुकड़े काटकर रत्न 
का रूप पाते हैँ जो बिल्कुल निर्मल होते हैँ । ये निर्मल टुकड़े पालिश हो 
जाने के बाद निर्दोष ओर बिल्कुल पारदर्शक दिखाई देते है । सुनैला 
ब्राजील, यराग्वे, यूराल पर्वत प्रदेश, फ़रंस ओर मेडागास्कर से प्राप्त होता है । 


कटैला (ला) - यह स्फटिक रत्नो मे सबसे अधिक सुन्दर 
बैजनी रंग का रत्नीय पत्थर है ओर कदाचित्‌ अन्य स्फटिक रत्नों से 
मूल्यवान भी हे । इसके रंग गहरे लाल से वजनी तक होते है, परन्तु प्रायः 
इन पत्थरों मे रग एक-सा नहीं होता । अर्थात्‌ एक ही पत्थर मेँ कहीं पर 
हल्का ओर कहीं पर गहरा होता है । पत्थर सदोष भी होते हँ या उनमें 
पर होते हैँ ओर तेज सूर्य के प्रकाश मेँ इनका रंग भी कम हो आता हे । 
कछ लोगों का ख्याल है कि इन पत्थरों मेँ कृत्रिम रगाई होती है । इसीलिये 
उनका रंग उड़ जाता है । वास्तविक बात यह है कि चाहे रंग कृत्रिम हो 
या प्रकृत, वह सूर्य के तेज प्रकाश मे हल्का अवश्य पड़ जाता हे। 


यदि इन पत्थरों को ताप दिया जाये तो ये रग-विहीन हो जाते 
है । कुछ भूरे पीले भी पड़ जाते है । बहुत- से सुनैले ताप किये हुये कटैले 
होते है ओर इनमे द्विवर्णिता नहीं होती | प्रकृत सुनैले में स्पष्ट द्विवर्णिता 
होती है । 


फीके रंग के ओर सदोष कटैते बहते सस्ते बिकते हैँ । हमने 
दिल्ली के जौहरी बाजार मेँ इनको 2 रु. से3 रु. प्रति कैरट विकते देखा 
हे, परन्तु जो गहरे रंग कं ओर दोषरहित होते ह उनके अच्छे दाम मिल 
जाते है । यहँ अच्छे का मतलब ऽ रु० से 10 ० कैरेट तक है | गहरे रंग 
कं पत्थरों मे द्विवर्णिता होती है ओर उनम गहरा रंग कदाचित्‌ उनम मैगनीज 
आक्साइड होने के कारण होता है । इस रत्नीय पत्थर मे ओर करुन्दम . 
जाति के नीलम मं बहुत अन्तर होता है । नीलम कहीं अधिक कोर, 
दड़कदार होता हे ओर कृत्रिम प्रकाश मं सलेटी रंग का नहीं दिखाई देता । 
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दवातों जैसी वस्तु बनाने मेँ काम आते हैँ । पहले जमाने मेँ इस रत्नीय 


पत्थर पर नक्काशी का काम होता था, परन्तु अब इसका चलन नहीं है । 
कटेले के दाम कमहोने का एक कारण यह भी है कि पिछली शताब्दी में 
दक्षिणी अमरीका में यह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ है । उससे पहले एमीथिस्ट 
कुछ मूल्यवान्‌ समञ्च जाते थे । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ मेँ इग्लैण्ड की 
महारानी शारलाट (०५९१ (०५९) कं एक एमीथिस्ट कं नेकलेस का मूल्य 
दो हजार पाउण्ड लगा था । आज उसका दाम 50 पाउण्ड से लेकर 100 
पाउण्ड तक हो सकता है | 


इसके मुख्य प्राप्ति स्थान ब्राजील, यरुग्वे, साइबेरिया, भारत, 
श्रीलंका, मेडागास्कर, ईरान, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमरीका के मेनान्यू 
हेम्पशायर, पेनसिलवेनिर्या, उत्तरी केरोलिना तथा सुपीरियर ्ील प्रदेश हैँ । 
सबसे सुन्दर एमीथिस्ट ब्राजील मे प्राप्त होते हैँ । अच्छे रत्न यूराल पर्वत 
मँ भी मिलते हँ । भारत तथा श्रीलंका के एमीथिस्ट भी उत्तम जाति कं होते 
है । बाजील का एक अत्यन्त उत्तम एमीथिस्ट जिसका वजन 334 कैरट है, 
दो रूसी रत्न जो वजन में 88 तथा 73 करट रै, ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहीत 
है । 

कहते हैँ कि एमीथिस्ट का सबसे बडा मणिभ 1928 मेँ बाहिया में 
प्राप्त हुआ था । उसका वजन 206 पाउण्ड था ओर ऊंचाई 25 इच थी । 
उसको काटकर अनेकों छोटे-छोटे रत्न बना लिये गये थे | 


लहसुनिया ( ०५००५ (०८५ 9०) यह स्फटिक जाति का लहसुनिया 
है जो क्राइसोबेरिल जाति की लहसुनिया की अपेक्षा नरम ओर सस्ती है, 
परन्तु इसको जब एन केबीकोन काट का रूप दिया जाता है तो इसमें असली 
लहसुनिया जैसा प्रभाव आ जाता है। इसमें बहुत-से पत्थरों मे कृत्रिम 
रगाई की जाती है, परन्तु ये रंग स्थायी नहीं होते । इसका प्रकृत रंग 
हरा-सा या भूरा-सा होता हे। इसकं प्राप्ति स्थान भारत, श्रीलंका ओर 
बवेरिया है । श्रीलंका से प्राप्त रत्नों की अच्छी कद्र होती हे। 


व्याघ्राक्ष (11४ 8,५)-- यह एक तन्तुमय स्फटिक है जिसका 
रंग सुनहले पीले से लेकर नीले रंग तक होता है । इसमे भी अच्छी कटाई 
ओर पालिश के बाद लहसुनिया के समान रात में प्रकाशीय चमक दिखाई 
देती है । यह क्रोकिडोलाइट (नीले एस्बेस्टास) का मिथ्या रूप है । वास्तव में 
उस खनिज के विघटन से बनता हे जिसमे एस्वेस्टस का स्थान स्फटिक 
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ले लेता है । अपने मूल खनिज की तन्तुमय रचना इसमें बनी रहती है 
व्याघराक्ष दक्षिण अफ्रीका मं ग्रीक्वार्लेड से पश्चिम कं एवरेस्टस पर्वतां मेँ मिलता 
है । इसका उपयोग छतरी की मूढे, पेपर वेट आदि बनाने मेँ किया जाता 
है । इसका एक अन्य सहयोगी स्फटिक नीले रंग का होता है जिसे श्येनाक्ष 
कहते हैँ । यह भी दक्षिणी अफ्रीका मेँ उसी स्थान में पाया जाता है। 


गुलाबी स्फटिक (२० ०५०४) यह निश्चित रूप से दीर्घकाय एवं 
पारमासक से पारदर्शक होता है । इसका रंग गुलाब कं र्ग जैसा हल्का 
लाल होता है । कभी-कभी गहरा लाल भी होता है । यह रंग इसमं मैगनीज 
कं कारण है । पारदर्शक रूप में यह कम पाया जाता है । 


इसकी द्युति तैलीय होती है ओर यह दूधिया-सा दिखाई पडता 
है । गहरे रंग वाले स्फटिकं मेँ कुछ-कुछ द्विवर्णिता पाई जाती ह । परन्तु 
इसका रंग प्रकाश या ताप देने से फीका पड़ जाता है। गुलाबी स्फटिक 
एन कंवीकोन या अनीक रहित मनकों के रूप मे काटा जाता है । 


गुलाबी स्फटिक के बड़े भारी पिण्ड (आरपार 8 फट लम्बाई तक 
कं) बवेरिया की पेगमेटाइट शिलाओं मे मिले हँ । इसके अन्य प्राप्ति स्थान 
ह~ ब्राजील, संयुक्त राज्य अमरीका, फ़रस, यूराल पर्वत, दक्षिण पश्चिम 
अमरीका, मेनीटोवा, मेडागास्कर । बोस्टन क प्राकृतिक इतिहास कं संग्रहालय 
मे एक बहुत ही सुन्दर पदार्थ रखा हुआ है जिसमे धुनैला के बड़ त्रिपार्श्व 
क चारों ओर पहनाई हुई माला मे गुलाबी स्फटिक के छोटे ओर स्वच्छ 
मणिभों कं मनके पिरोये हुए है । 


एवेनच्यूरीन (८५०१५1१९) इस रत्नीय पत्थर को कभी-कभी 
लोग जेड (12००) समञ्ञ लेते है, यद्यपि इसका रंग ओर रासायनिक संगठन 
जेड से भिनन होता है । यह सामान्यतः गहरे हरे रग का होता है ओर इस 


क कारण होते हे । इन धव्बां मे एक प्रकार की चमक होती है जो सूक्ष-दर्शक 
यन्त्र सं देखने प्र धातुपी द्युति लगती रै । इसका रंग हरा-पीला ओर 
लाल-भूरा होता है, परन्तु उत्तम जापति के वड़े टुकड़े नहीं प्राप्त होते । इसका 
मूल्य जेड से कम होता है। एवेनच्यूरीन को भारतीय जेड भी कहते है, 
क्योकि इसके कटे हुए पत्थर अधिकतर भारत मेँ होते है । इसका कुष्ठ 


खरड़ चीन को बेच दिया जाता है जहाँ इसकी बहुत कद्र है ओर वहौँ उसकी 
मूर्तयो आदि बनाई जाती है | § क 
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एवेनच्यूरीन रूस, भारत ओर चीन मे प्राप्त होता है । एवेनच्यूरीन 
की एक नकल का पत्थर है जिसको गोल्ड स्टोन (७०५ 5101९) कहते हें । 
इसे हिन्दुस्तानी मेँ संग सितारा का नाम दिया गया है । यह कृत्रिम पत्थर 
लाल-मूरे रग का होता है जो पिघले हुए शीशे ओर तावे कं मिश्रण से 
बनाया जाता है । इसमे तारों के समान विन्दु चमकते है परन्तु यह इतना 
नरम होता है कि हल्की-सी रेती फेरने से ही धिस जाता दहै या टूट जाता 
हे । 


केलसेडोनी समूह (1८ (१०।८०५०१५ 0०५6) यह गुप्त मणिभ 
श्रेणी के स्फटिक पत्थर होते हैँ ओर पारमसक या पारदर्शक होते है । यह 
पदार्थ छोटे मणिम कणो के संघटित होने से बनता है ओर इसकी बनावट 
तन्तुमय होती है । इसको सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखा जा सकता है । इसमे 
भिन्न-मिन्न प्रकार के रंग होते ह ओर अधिकतर फीके होते है । परन्तु 
क्योंकि केलसेडोनी छिद्र पूर्णं (००५९) पत्थर दै, अतः इसकी कृत्रिम 
रगाई बड़ी सरलता से हो सकती है । इसकी कठोरता 7 है ओर आपेक्षिक 
गुरुत्व 2.62 से 264 तक ही है । इस समूह के मुख्य रत्नीय पत्थरों का 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है : 


कारनीलियन (रात रतुवा) (८६१५२) अपने खुशनुमा लाल रंग 
कं कारण यह रत्नीय पत्थर अत्यन्त लोकप्रिय है । दूधिया सफेद ओर हल्के 
पीले पत्थर भी प्राप्त होते है, परन्तु यदि यह उत्तम जाति के न हए तो 
अनाकर्षक होते हैँ । लाल रंग कं पत्थरों मेँ हल्की डोरियौँ या पटिटयोँ 
दिखाई देती हैँ । कुछ-कुष पत्थरों मेँ धब्बे मी होते है । इसकी खरड्‌ 
(२०८६ बल्‌) अधिकतर ब्राजील ओर यूरुग्वे से आती है । भारत, 
क्वीन्सलैण्ड, ओर जापान मे कारनीलियन अगेट (^&०५८-हकीक) क साथ 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता हि। 


दक्षिणी अमरीका की खरड़ की सफाई, कटाई, पालिश आदि 
अधिकतर जर्मनी मेँ होती है । बहुत-से पत्थरों के रंगों में सुधार किया 
जाता है, क्योकि छिद्रपूर्णं होने के कारण उसमे कृत्रिम तरीके से रंग सरलता 
से भरे या गहरे किये जा सकते हँ । यदि कारनीलियन को अधिक ताप 
पहुंच जाये तो वह सफेद राख बन जाता है । रंग परिवर्तन प्रत्येक पत्थर 
में वर्तमान आयरन आक्साइड कं अनुपात पर निर्भर है । भारतीय कारनीलियन 
अधिकतर अपने प्रकृत रंगों मेँ मिलते हँ । उनकी कटाई ओर पालिश भी ¦ 
भारत मेँ होती है । जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी के पास एक रत्न है जिसमे 
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एकं कबूतर का जोड़ा बना हुआ है । हमने भी एक बार दिल्ली क चोँदनी 
चौक की सडक पर अंगूठी बेचने वाले के पास एेसा ही पत्थर देखा था | 
उसका स्वामी उसको बेचने को तैयार नहीं था | 


ऋाइसोप्रेज (0१४७००७०) इसका हिन्दुस्तानी नाम हरित मणि है । 
शायद यह नाम देने का कारण यह है कि यह रत्नीय पत्थर सेव के समान 
हरे रग का होता है। इसमे प्रायः दरारं ओर भूरे धब्वे होते है । रंग भी 
गहरा हरा नहीं होता । वह एवेन्च्यूरीन के हरे रग को भी नहीं पाता | जेड 
(यशव संगेसम) की अपेक्षा इसमें चमक बहुत कम होती है । इसमें अमेजसाइट 
वाली द्युति भी नहीं होती । इसमे हरा रंग कुठ मात्रा मेँ निकेल आक्साडड 
के वर्तमान होने से होता है। 


क्योकि इस जाति के अच्छे रत्नीय पत्थर दुर्लम है, इसलिये स्फटिक 
वर्ग मे यह सबसे मूल्यवान बन गया है । इसमे कछ दोष होने के कारण 
यह जौहरी बाजार मे अधिक लोकप्रिय नहीं ह । सूर्य के प्रकाश मे इसका 
रग हल्का हो जाता है ओर तापसे बिल्कुल समाप्त हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त यह पत्थर बहुत जल्दी चटख जाते हैँ । इनके प्राप्ति स्थान है; 
साईलेसिया, यूराल पर्वत प्रदेश, संयुक्त राष्ट्र अमरीका मं केलिफोर्निया 
ओरेगान तथा एटिजोना । 


साई (ऽ्य)-- वास्तव में यह गहरे मूर रंग का कारनीलियन ही 
है ओर कारनीलियन ओर इसमे कोई अन्तर नहीं है । इसका रग कभी-कभी 
श्यामपन ले लेता है ओर कभी-कमी पत्थर के अन्दर धव्बे दिखाई देते 


नहीं होता । जैस्पर बहुत स्थानों मे प्राप्त होता है। 
है-उत्तरी अमरीका, जर्मनी, सिसली ओर रूस । 
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ब्लड स्टोन (पितौनिया) (8।००५ 9\०१८)-- यह रत्नीय पत्थर कोर 
विशेष आकर्षक नहीं सम्मा जाता । इस पर नक्काशी होती है । अधिकतर 
इसको अंगूठी मेँ जडते है या इसकी मालाय बनाई जाती हें । यह एक 
अपारदर्शक पत्थर है जिसका रग हरा होता हे ओर उस पर लाल रंग के 
छीटे होते हैँ । बड़े टुकडों से डिब्वियां या घडियां के फ्रेम बनाये जाते हे । 
इसका अधिकतर इस्तेमाल इसके ऊपर दैविक आस्था के कारण है | यह 
मार्च मँ जन्म पाये हुए लोगों के लिए जन्म रत्न या सौमाग्य का रत्न माना 
जाता है । यह बहुत सस्ता होता है, परन्तु धोखाधड़ी मेँ लोग इसके दाम 
वसूल कर लेते हैँ । 

प्लास्मा (व्व) यह भी एक गुम अपारदर्शक हरे रग का पत्थर 
होता है जिस पर लम्बे धब्वे होते है । कमी कमी ये धव्बे पीले रंग के भी 
होते हे । यह पूर्वी भारत ओर जर्मनी मँ मिलता है । 


अगेट (५६०५९, हकीक)-- कल्सेडोनी समूह का यह सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण रत्नीय पत्थर है । इसमें अधिकतर पदिटयौँ या डोरियां पडी होती 
है जो कमी अस्पष्ट होती है । सूक्षमदर्शक यन्त्र से वे अवश्य दिखाई दे 
जाती ह । सर डेविड ब्रियूस्टर ने एक पत्थर की सूक्ष्म परीक्षा की, तो एक 
इच मे उन्होने 1700 पदिटयँ देखी थीं । इसमे दूधिया, सफेद, पीला, भूरा, 
लाल आदि अनेकों रंग पाये जाते है । नीले ओर हरे रंग भी होते है, परन्तु 
कम दिखाई देते हैँ । रंग इन पत्थरों मे एक~सा नहीं फला होता है । इन 
पत्थरों मे पटिटयोँ सीधी भी होती है टेढी-मेदी ओर समानान्तर दोनों तरह 
की होती है । जिन अगेट पत्थरों मँ बारी-बारी से काली सफेद पटिटयोँ 
होती ह उन्हें ओनिक्स (0*%"“सुलेमानी) जजेमानी कहते है । जिसमें भूरी 
ओर सफद होती ह उसे सारडोनिक्स (७५०४४) कहते हें । जिनमे लाल 
ओर सफेद पटिटयौँ होती हँ उनको लाल अगेट या कारनीलियन अगेट 
कहते हे । इसी प्रकार पटिटयों के रंगा के अनुसार ओर नाम भी दिये गये 
है । अगेट पत्थर अधिकतर ज्वालामुखी पर्वतो से निकली पुरानी लावा 
(सख्त राख) या उससे बनी शिलाओं की दरार मे पाये जाते है, क्योकि 
ये सिलीका के जमाव से बनते है, इनकी परतों मँ कभी-कभी बड़े सुन्दर 
डिजाइन बन जाते हैँ । परतो मेँ छिद्रपूर्णता भिन-भिनन होती है, इसलिए 
कृत्रिम रूप से रगे हए पत्थरों मेँ कई रंग आ जाते है । गहरा हरा ओर नीला 
रग उपयुक्त पत्थरों में रसायनों द्वारा भरा जाता है । रंग चमकीले होते हैँ 
ओर प्रायः स्थायी भी होते है । 
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अगेट पत्थरों कं रंगने का काम जर्मनी में बहुत वर्षो से होता 
आया है । यह काम ओबरस्टीन नामक स्थान में होता है जो रत्नीय पत्थरों 
की कटाई ओर पालिश का कन्द्रस्थल है | 


अच्छे अगेट रत्नीय पत्थरों कं मुख्य प्रापि स्थान ब्राजील, युरुग्वे 
भारत (दक्षिण), संयुक्त राज्य अमरीका ओर सेक्सोनी ह । 


अगेट या हकीक के मौलिक रूप बनते समय वृक्ष, पक्षी आदि कं 
चिन्ह उनकी छाया पड़ने कं कारण आ जाते है । 


भारत मेँ यह पत्थर होशंगाबाद जिले मेँ टिरनी गँव में नर्मदा की 
सहायक नदियां में पाया जाता है । इसमें बड़े पत्थर 8 इंच तक के मिलते 
है । कहते हे कि इस जाति के पत्थर मेँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, 
लोकमान्य तिलक व डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद आदि से मिलते-जुलते प्रतिबिम्ब 
भी प्राप्त हुए ह । ओर भी कई प्रकार के पशुओं -जैसे चिडिया, बन्दर, 
सोप, सूअर आदि के प्रतिबिम्ब भी इन पत्थरों मेँ पाये जाते हे । प्रकृति की 
एक अद्भुत लीला इन पत्थरों मेँ दृष्टिगोचर होती है । 


भारत में अगेट निम्नलिखित स्थानां मे भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होते है :- 


() दक्षिण भारत मेँ राजमहल के पर्वतीय स्थान से निकली हुई 
नदियों की तलहटियों मे तथा कृष्णा, गोदावरी ओर भामा नदी के प्रस्तरो 
में| 

(2) काश्मीर के रडोक नामक स्थान कं पार्श्ववर्ती क्षेत्रं में । यहां 
हकीक गोमेद ओर कारनीलियन के साथ प्राप्त होते है । 

(3) बिहार के संथाल परगने में । 

4) तमिलनाड्‌ मेँ राजममुन्दरी कं निकट तथा गुण्ट्र जिले में । 

७) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट प॒र मेडा घाट नामक स्थान 
तथा जबलपुर कं पास । 

6) गुजरात कं कुछ स्थानों मेँ भी हकीक प्राप्त होती है। 


प्रज (९२5९)-- यह पारमासक, पीले-हरे रग का स्फटिक दै | 
इसमे तैलीय द्युति होती है । नीले रंग का स्फटिक कम पाया जाता है। 
यह राजस्थान में सीकर जिले में मिलता है । लाल स्फटिक में हीमेटाइट 
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मिला होता है। लाल स्फटिक की अनुकृति गर्म किये गये स्फटिक को 
लाल स्याही मे गिराकर बनाई जाती है । इस स्फटिक का उपयोग प्राचीन 
काल मं लेख या आकृति के खोदने कं कामों मे करते थे । यह सेक्सोनी 
मे भी मिलता है। 


हीलियोद्रोप (१।००००)-- यह गहरे रंग का स्फटिक होता है । 
इसमे जैस्पर के छितरे हए ध्बे पड़ होते है । इस पर पहले लोग धार्मिक 
लेखों की खुदाई करते थे जिनमे लाल धब्वे रक्त के छीटे समञ्े जाते थे । 
यह सेट स्टीफन का पत्थर भी कहलाता है । यह अगूठियों मेँ भी प्रयुक्त 
होता है । यह मारत तथा साइवेरिया मे प्राप्त होता हे । 


चकमक पत्थर-- इसे अंग्रेजी मे पिलिण्ट (ग) कहते हैँ | यह 
पारभासक या अपारदर्शक होता है । इसका रंग सलेटी, धूमायित, मूरा या 
काला होता है । यह साधारणतः चूने के पत्थरों या चाक के निक्षेपो मे गां 
कं रूप मेँ मिलता है ओर अधिकतर इसकी बाहरी सतह पर सफद आवरण 
चदा होता है । इसमें शंखीय भंग होता है । इस पत्थर का उपयोग प्राचीन 
काल में आग उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। आदिवासी इसके 
अस्त्र भी बनते थे । यह इंगलिश खाड़ी के किनारे पर चाक की चट्टानों 
मं काफी मात्रा में मिलता है। 


बेसेनाइट (४०७९१९९) यह स्फटिक मखमल के समान काले रग का 
विभेद हे । इसे कसौटी भी कहते है जो बहुमूल्य धातुओं के परीक्षण मं 
काम आती है। 


फीरोजा (1५११५०७९) 


अल्पमोली भी कभी-कभी दुर्लभ : कृत्रिम प्रकाश मे फीरोजे का 
रंग नही बदलता : इसके रंग की नाजुक मिजाजी : मुसलमानी देशो मे 
अधिक प्रचलन : बरकत देने वाला : कृत्रिम फीरोजा : अस्थि फीरोजा । 

भौतिक गुण -- कठोरता 6, आपेक्षिक गुरुत्व 2.60-282, वर्तनांक 


1.61- 1.65 ॥ । 


फीरोजा को संस्कृत में पेरोज तथा हरिताश्म कहते है ओर अग्रेजी 
में 1५१५७९८ कहते हे | 
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फीरोजा उन गिने-चुने अपारदर्शक रत्नीय पत्थरों में है जिनकी 
जवाहरातों की श्रेणी मेँ गणना की जाती है ओर इसका दुर्लभ वास्तविक 


आसमानी रंग जो कम दिखाई देता है इस अल्पमोली रत्न को मूल्यवान 
भी बना देता है । इसक रत्नीय पत्थर नीले-हरे से लेकर सेब के समान 
हरे रग के होते है । कृत्रिम प्रकाश मेँ इसका रंग नहीं बदलता । कृत्रिम 
फीरोजा ओर सच्चे फीरोजा मेँ सबसे बड़ा अन्तर यही है । 


.फीरोजा का रासायनिक संघटन अत्यन्त जटिल है । वह अल्यूमीना 
का हाइ्डूस फासफेट ( फ़पा०ण्ड एौत्ञौक्ा ग णणो72) है ओर तवि के 
मिश्रण से रंगा हुआ है। लोहा भी अल्प मात्रा मे प्रायः इसमें मिला होता 
है ओर इसके अन्दर जल का कुछ अनुपात होने के कारण इसको इस्तेमाल 
करने ओर काम करने के समय अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है । 
सभी रत्नीय पत्थर कुछ समय पश्चात्‌ अपना मूल रंग खो वैठते है.ओर 


गर्मी या ताप इस रत्न के लिए अत्यन्त हानिकर हे । बहुत से रत्नीय पत्थर 
तो खान से निकलते ही पीले पड़ जाते है । उनकी बाजार मे पहुचने की 
नौबत नहीं आती । अस्थायी रूप से मिट्टी मँ दवान से फिर रंग वापस आ 
जाता है । फीरोजा के रग को सुरक्षित रखने क लिए उसे पानी या किसी 
तरल पदार्थ मेँ नहीं डुवाना चाहिये । पसीने तक से फिरोज के रंग पर 
प्रभाव पड़ता है ओर. नीले रत्न हरे रग के हो जाते है । इसका मनोहर रंग 
तो जरूर अपनी ओर आकर्षित करता है, परन्तु इसकं रंग की नाजुक मिजाजी 
को देख कर यह कहना पड़ता है कि यह रत्न आमूषणाों मं जड्ने कं लिये 
उपयुक्त नहीं है । यह पोरस भी है ओर नरम भी है । एक स्फटिक पत्थर 
बडी सरलता | से फीरोजा पर खरोच डाल सकता हे । 


इसकी प्रकत बनावट मणिभीय नहीं है । अतः इसको अमणिभीय 
या गुप्तमणिभीय ((07"०-09०॥ १९) कह सकते हे । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से 
देखने से इसमे दुहरे वर्तन के तन्तु या कण दिखाई देते हे | इस गुण में 
यह कालसेडोनी से मिलता-जुलता है । इसकी द्युति मोमिया है ओर इस 


की सम्भावना हो जाती है। 


सबसे उत्तम नीले रंग के रत्नीय पत्थर ईरान से प्राप्त होते है जहौ 
वे आग्नेय शिला्ओं की दरारों या दां मं पाये जाते ह । निशापुर 
खानों का मुख्य केन्द्र है । ये खानं बहत पुरानी है । शिनाई प्रायद्रीप कीं 
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खाने भी कई शताब्दियां से चली आ रही हैँ । एसा विश्वास है कि ईसा 
से 4000 वर्षं पहले से मिस्र निवासी फीरोजे से परिचित थे । एक भूगर्भ वेत्ता 
मेजर मोडानल्ड को अपनी खोज में कुछ पुरानी खाने मिलीं ओर उनमें से 
वे उत्तम जाति कं फीरोजे के कुछ नमूने अपने साथ ले गये जिनका सन्‌ 
1857 में प्रदर्शन हुआ । मिस मेँ प्राप्त रत्नीय पत्थर प्रायः हरे रंग के होते है 
ओर कचि के समान लगते है । मैक्सिको के रत्नीय पत्थर पीत आमा लिये 
हुए नीले या हरे होते हैँ । मेजापिल कं निकट सियराद साण्ट रोजा में 
प्राप्त होते हे । न्यू मैक्सिको, केलीफोर्निया तथा संयुक्त राज्य अमरीका के 
कुछ अन्य राज्यों में भी फीरोजा पाया जाता है । इसके अन्य प्राप्ति स्थान 
है तुकिंस्तान, आस्द्रेलिया (न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सलैण्ड, विक्टोरिया) ओर 
अफगानिस्तान । 


फीरोजे के रत्नीय पत्थरों को अधिकतर एन केबीकोन काट का 
रूप दिया जाता है । फिरोजे का मिस, अरब देशो, तुर्की ओर ईरान में बहुत 


प्रचलन है । वहाँ इसको बरकत देने वाला मानते हैँ । यह अंगूठियों मे पहना 
जाता है । ्ुरियों या तलवारों की मूढं पर भी इसको जडा जाता है। 
कहते हँ कि सवसे उत्तम फीरोजा ईरान के शाह के अधिकार में है। वह 
निर्दोष है ओर लगभग साढे तीन इच लम्बा है । 


कृत्रिम फीरोजा -- कृत्रिम फीरोजे भी प्रायः दिखाई देते हैँ । 
फीरोजे को मिटटी से बनाया जाता है । चीनी मिटटी ओर कँच के बने 
फीरोजे तो. सरलता से पहचान जाते हैँ । अस्थि फीरोजा या इसको ओडो 
टोलाइट भी कहते हँ । यह फीरोजा हाथी दाँत प्रस्तर बनी हड्डियों या 
दूसरे दतां का बना होता है। ये अस्थियोँ या दत प्राकतिक रीति या 
कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रंगी हुई होती है । अस्थि फीरोजे ओर सच्चे फीरोजे में 
यह अन्तर है कि अस्थि फीरोजे की जैविक बनावट होती है जो सूक्ष्म दर्शक 
यन्त्र से देखे जाने पर साफ तौर पर मालम्‌ जाती है, पर सच्चे फीरोजे मं 
एेसा नहीं होता । इसकं अतिरिक्त अस्थि फीरोजे मं निश्चित रूप से केलशियम 
कार्बोनिट होता हे । इसलिये इस पर नमक के अम्ल की कुछ बृदं डालने 
पर बुलबुले उठने लगते हे । फीरोजा नमक के अम्ल मेँ घुल जाता है, 
परन्तु उसमे बरुलबुले नहीं उठते । अस्थि फीरोजे का आपेक्षिक गुरुत्व 30 
से 3.5 तक होता है । यह फीरोजे से मृदु है । इसकी कठोरता 5 है । इसलिये 
इसमे टिकाऊपन का अभाव है । 


बैरिस्काइट -- यह अल्यूमीनियम का जल संयोजित फास्फेट हे । 
यह भी फीरोजे के समान लगने वाले हरे रंग के पत्थरों मँ मिलता. है । यह 
बहुत ही नरम पत्थर है । इसकी कठोरता 4 है ओर आपेक्षिक गुरुत्व 2.51 


हे । 
(ग) 


फेलस्पार वर्गं के रत्न ( 80997) 


फेलस्पार के मुख्य रत्न : चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त अमेजनाइट ओर 
लेग्रेडोरा$्ट : चन्द्रकान्त का चन्द्रमा की चोँदनी म पसीजना : उसमे प्रकाश 
की धारी : कौतुकपूर्ण खिलवाड़ की अचरजता : अमेजनाइट हरे रंग का 
अपारदर्शक परन्तु आकर्षक रत्नीय पत्थर । 


भौतिक गुण-- कठोरता 6 : आपेक्षिक गुरुत्व 25 ; वर्तनांक 
1.51 - 1.52 ॥ 


फेलस्पार ( एश) महत्त्वपूर्णं खनिजों का समूह है जिसकं गिने-चुने 
खनिज रत्नीय श्रेणी मे आते हे । लेकिन मूल्यवान्‌ बिल्कुल नहीं है । इसे 
बहुत नामो से जाना जाता है । इसके मुख्य नाम है- मूनस्टोन (चन्द्र कान्त), 
सनस्टोन (सूर्यकान्त) लेत्रेडोराइट ओर अमेजनाइट । यह अल्यूमीनियम ओर 
एक अन्य धातु पोटेशियम, सोडियम या कल्शियम कं सिलीकेट है । पोटेशियम 
वाले फलस्पार को आर्थोक्लाज (०५०५०७९) ओर दूसरों को प्लेगियोक्लाज 
(1186100986) कहते है । प्रथम श्रेणी के मणिभ एकपदी समूह (11000ता१८ 
१ ओर दूसरी श्रेणी के त्रिपदी समूह (पतां ऊन) के अन्तर्गत 
आ | 


चन्द्रकांत(गोदन्ता) (110० 510९) -- यह एक पारभासक रंग 
विहीन, आर्थोक्लाज श्रेणी का रत्नीय पत्थर है जो एकपदी समूह के अच्छे 
मणिभो के रूप में प्राप्त होता है । इन रत्नीय पत्थरों पर दूधिया द्युति होती 
ह ५ जब इन्हे एक पहल्‌ से देखा जाता है तो इनकी सतह पर नीली 
आईं युक्त दूधिया रंग के प्रकाश का परावर्तन होता है । अर्थात्‌ उपलमासा 
कं दर्शन होते ह । जितनी ही अधिक नीली आभा रत्न मे हो उतना दी 
अधिक मूल्य का होता है । पीत आभावाले पत्थर बहुत सस्ते होते है ओर 
जो बिल्कुल सफेद होते है वे किसी मूल्य कं नहीं होते । अर्थात्‌ किसी काम 
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कं नहीं समञ्मे जाते । इन रत्नीय पत्थरों को सदा एन केबीकोन काट का 
रूप दिया जाता है ओर इसमें अनीक कभी नहीं बनाये जाते । 


इनकौ कठोरता कम होती है ओर द्युति कोँचीय ओर मोती के 
समान होती है । भाजकता अच्छी होती है, इसलिए काटने मेँ कोई कठिनाई 
नहीं होती । इस उपलभासा के कारण इसकी चन्द्रमा की ज्योत्सना से तुलना 
की जाती है । कुष एसा विश्वास है कि असली चन्द्रकान्त चन्द्रमा की रोशनी 
से पसीज जाता है । हमने अनुमव में एेसा नहीं देखा । यह भी सम्भव है 
कि जिस रत्न से हमने परीक्षा की हो वह सच्चा चन्द्रकान्त न हो । चन्द्रकान्त 
(जिसे चन्द्र कान्त मणि भी कहते है) का प्राप्ति स्थान श्रीलंका है । स्विट्जरलैण्ड 
कं सेंट गोथाड नामक स्थान, एल्वा तथा वर्मा मेँ भी चन्द्रकान्त प्राप्त होता 
है । यह भारत में भी प्राप्त होता है । वर्मा का गोदन्ता (चन्द्रकान्त) सबसे 
उत्तम होता है । श्रीलंका का माल बर्मा की अपेक्षा घटिया होता है । भारत 
का माल इन दोनों से घटिया है । इसमें बहुत-से रंग होते है, किन्तु वर्मा 
तथा श्रीलंका की अपेक्षा लोच, चिकनाहट व चमक में कमी होती हे। 


सूर्यकान्त या सूर्यकान्तमणि -- इसको एवेनच्यूरीन फेलस्पार 
(^\५९१।५११८ [५७07) भी कहते है । यह लाल रंग का रत्न है जिसमें लोहे 
के आक्साङड के अन्तराविष्ट मणिभों से प्रकाश के परावर्तन के कारण 
चमकीले पीले या लाल रग की आं कं दर्शन होते ह । इसके मणिम 
त्रिपदी समूह के अन्तर्गत आते है । यह सोडियम,.कैल्सियम प्लेगियाक्लोज 
हे । युग्म मणिभ भी प्रायः प्राप्त होते हे। इसका मुख्य प्राप्ति स्थान 
नावे हे । बोहीमिया ओर फिनलैण्ड मं भी यह रत्न पाया जाता हे। 


लेब्रेडोराइट (1.401800111९)- इसको लेब्रेडोर स्टोन भी कहते हे । यह 
त्रिपदी समूह के अन्तर्गत आता है ओर प्लेगियोक्लाज श्रेणी का रत्न है । 
यह बड़-बडं पिण्डों के रूप में पाया जाता है। इसका रंग सलेटी-नीला 
होता हे ओर इसके बीच-बीच में चमकीले धब्बे दिखाई देते ह । ये चमकीले 
धव्वे बड़े कौतुकपूर्ण होते है ओर पत्थरों को हिलाने से एक ही पत्थर में 
कभी हरे, कभी लाल ओर कभी पीले प्रकाश की चमक दिखाई देती हे । 

जब यह पत्थर चपटी सतह के रूप में काटा ओर पालिश किया 
जाता है तो बहुत आकर्षक लगता है । कोई कोई तो काले उपल के समान 
दिखाई देता है । दुभग्य से यह अपारदर्शक है ओर साधारणतया इस जाति 
के रत्नीय पत्थर खुशनुमा नहीं लगते । सबसे पहले यह पत्थर बड़-बड़ 
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दुकडों या चट्टानां के रूप मेँ लेब्राडोर कं समुद्र तट पर प्राप्त हुआ था । बाद 
मे प्रचुर मात्रा मे यह उत्तरी रूस मे भी प्राप्त होने लगा । 


अमेजोनाइट या अमेजन स्टोन (^\2“० ) -- यह पौटेशियमं 
फल्सपार है ओर इसकं मणिभ त्रिपदी समूह के अन्तर्गत आते हैँ । काटे 
जाने ओर पालिश कं बाद ये हरे रग कं अल्पमोली ओर अपारदर्शक पत्थर 
काफी आकर्षक लगते है, परन्तु बहुत से अच्छ पत्थरों मेँ सफेद धव्वे ओर 
दरारों कं होने कं कारण उनकी शोभा विगड जाती है । इन पत्थरों मेंभी 
घूमती हुई प्रकाश की धारी होती है । इन पत्थरों को प्रायः एन केवीकोन 
काटकारूपदिया जाता है ओर इसमें अनीक नहीं बनाए जाते । बडे ट्कडां 
से सजावट के वर्तन, फूलदान आदि बनाये जाते है । इन पत्थरां पर 
नक्काशी भी हो जाती है। ये रूस में यूराल पर्वत प्रदेश तथा संयुक्त राज्य 
अमरीका मे कोलेरेडो राज्य के पाइरिक्स शिखर पर ओर पेनसिलवेनिया 
तथा वर्जीनिया राज्यों में प्राप्त होते हैं । 


जेड (1०५५) 


एक प्राचीन रत्न : दो विभेद : जेडाङ्ट ओर नेफ्राइट : पन्ना ओर 
मोरपंख के समान सुन्दर रंग : चीन का बहुमूल्य रत्न : चीन की प्राचीन 
मान्यतारये : चूरा खाने वाले का शव नहीं सडता : सब रोगों की रामबाण 
दवा | 


विविघ नाम-- संस्कृत में इसे भीष्म पाषाण भी कहते हैँ । 


2 दिन्दुस्तानी या उर्दू मेँ इसे यशव या संगेसम कहते हैँ । कुछ 
लेखकों ने इसका नाम हरितमणि भी रखा था । अंग्रेजी मे इसे (1४०९) कहते 
ह| 

जेड के विभेद-जेड कं दो विभेद है 
(9) जेडाइट ५५५] यह पायारोक्सीन वर्ग कं अन्तर्गत आता हे ।. 
(२)नफ्राइट ५१५८९) यह एम्फीवोल वर्गं कं अन्तर्गत आता हे | 
दोनां एकपदी समूह (००९१८ 9,७।८0) के अन्तर्गत आते है ये 
स्थर विशाल पिण्डों मे प्राप्त होते है। जिसको साधारण़ःचीनी जेड कहा 
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जाता है, वह वास्तव मेँ जेडाइट दै । जो न्यूजीलैण्ड जेड या ग्रीन स्टोन 
के नाम से जाना जाता है वह नेफ़ाइट हे । 


(1) जेडाइट -- जेडाइट की तन्तुमय मणिभीय बनावट दहै, ओर 
रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम ओर अल्यूमीनियम का सिलीकेट है, 
जिसके कारण यह काफी मजबूत बन जाता है, यद्यपि इसकी कठोरता 
केवल 1 से 7 तक दै । इसका रंग हरे सेब के रंग से लेकर पन्ने कं रग 
जैसा होता है ओर हरे-सफेद से लेकर सफेद तक हे । चमकीले गुलाबी, 
वैजनी ओर पीले-नीले रंग का जेडाइट भी मिलता है । सस्ते प्रकार के 
नारंगी, लाल ओर पीले जेडाइट होते है । साधारणतया यह पत्थर अपारदर्शकं 
होता हे । इसका आपेक्षिक गुरुत्व 3.44 है ओर इसमे दुहरावर्तन होता है जो 
1 66.168 तक है । जो सबसे अधिक मूल्यवान्‌ रत्नीय जेडाइट होता है वह 
पारभासक तथा निर्दोष होता है । उसका रंग पन्ने कं समान हरा होता हे । 
चीनी लोग उस रंग का मुकाबला मोर पंख के हरे रंग से करते हे। 


बहुत से उत्तम जाति कं जेडाइट पत्थर सफेद धरव्बों यारंग के 
एक समान न होने के कारण अपने उच्च स्थान से गिर जाते हे । जेडाइट 
मे अच्छे बुरे सब ही प्रकार के रत्नीय पत्थर मिलते हे । कुछ हल्कं हरे रंग 
कं होते है जिन पर गहरे हरे रंग के धब्बे होते है । कुछ मटर की पत्ती के 
सामन हरे होते है ओर कुछ पारभासक हरे होते हे । इनका मूल्य साधारण 
होता है । सफेद रंग के पत्थर काफी सस्ते दाम कं होते है । परन्तु एक 
समान रंग कं रत्नों के नेकलेस तीन हजार पाउण्ड तक के विकं हे। 
गुलाबी ओर वैँजनी रंग के जेडाइट का मूल्य कुछ अधिक होता है, परन्तु 
ज्यादा नही; क्योकि उस रंग के पत्थरों को लोग जेड नदीं मानते । 

जेडाइट में जो प्राकृतिक हरा रग होता है वह कदाचित्‌ उसमे 
ऋोमियम होने के कारण होता है । कुछ मे लोहा ओर भेगनीज मिश्रित होते 
है । उनकी द्युति तैलीय होती दै, परन्तु पालिश खूब अच्छी हो सकती है । 

जेडाइट के उत्तम जाति के रलत्नीय पत्थर दुर्लभ हे । वास्तव मे 
सारा अच्छा माल चीन चला जाता है जहौ इसको एक मूल्यवान रत्न माना 
जाता है । वदँ इस रत्नीय पत्थर के सम्बन्ध मे बहुत-सी प्राचीन मान्यतायें 
ओर आस्थाय र । वँ विभिन रंगों के जेड के भिन्न-भिन्न नाम ओर 
मूल्य हे । 
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उनकी विलक्षण तन्तुमय बनावट के कारण जेडाइट पर कुछ काम 
बनाना जरा कठिन है परन्तु चीन कं कारीगर तो प्राचीन काल से उन पर 
सुन्दर नक्काशी का काम करते आये हँ । एसे नक्काशी कं आमूषण विदेशो 
मे बड़े अच्छे मूल्य पर बिक जाते है । 


जेड के सम्बन्ध मेँ चीन की मान्यतार्ये -- चीन ओर जापान मे 
जेड (जेडाइट) का बड़ा आदर है । जापानी शब्द गियूक या तम ओर चीनी 
शब्द यू जेड तथा समी बहुमूल्य रत्नों कं लिए उपयोग होते हँ । चीनी 
लोगों के अनुसार जेड सारे रत्नों का मूल रूप है ओर इसमें पांच मुख्य गुणों 
का समावेश होता है । जेसे जिन - दानशीलता, विनम्रता, यू - साहस, 
केत्स्‌ - न्याय ओर ची - बुद्धि । उनकी एसी मान्यता है कि इसे चूर 
करकं पानी में मिलाने पर यह सारे भीतरी रोगों की रामबाण दवा का काम 
करता है तथा शरीर के दवि को मजबूत बनाता है, थकावट को दूर करता 
है तथा आयु में वृद्धि करता हे । यदि इसे काफी मात्रा मेँ मृत्यु से पहले 
ले लिया जाये तो बाद में शरीर सडता नीं । 


जेडाइ्ट क प्राप्ति स्थान है-- वर्मा, दक्षिण चीन का यूनान प्रदेश, 
तिब्बत, भैक्सिको तथा दक्षिण अमरीका । 


नेफ़्ाइट (६०८) यह रासायनिक दृष्टि से एक्टीनोलाइट का 
एक विभेद है ओर मेगनीशियम, केलशियम ओर लोहे का सिलीकेट दै । 
लोहे के कारण इसमे गहरा रंग होता है । याँ नेफ़राइट का रंग गहरे हरे से 
लेकर सफ़ेद तक होता है । जेडाइट की तरह यह भी तन्तुमय पिण्डों मे 
प्राप्त होता है । इसकी द्युति चमकीली होती है ओर इसकी कठोरता जेडाइट 
से कम होती है । (कठोरता ¢, आपेक्षिक गुरुत्व 3 ओर इसके दुहरावर्तन 


ह-वर्तनाक 1.60-1.63) अपने मौतिक गुणों द्वारा यह जेडाइट से पृथक्‌ किया 
जा सकता हे । नेफ़राइट जेडाइट से अधिक मात्रा मे प्राप्त होता है । न्यूजीलेड 
म जहां इसको माओरी स्टोन (०७) 50९) कहा जाता है, नदियों में 
ककडों की तरह ओर शिलाओं मे प्राप्त होता है । पुराने जमाने में न्यूजीलैण्ड 
कं माओरी लोग नैफ़ाइट से अस्त्र तेज करते थे । अन्य प्राप्ति स्थान है-पूर्वी 
तुर्की, साइवेरिया, मेक्सिको, कास्टारीका, वेज्यूला, न्यू गायना । नेफ़ाइट का 
एक बड़ा पिण्ड मि० एच० आर० विशप के जेड संग्रह मे था जो न्यूयाकं 
के म्यूणियम को भेट दे दिया गयाः था । ब्रिटिश कोलम्बिया कं लिटन 
क्षेत्र मेँ तथा जर्मनी के साइलसिया क्षेत्र मेँ भी नेफ़राइट प्राप्त हुआ हे । 
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जेड से मिलते हुए अन्य खनिज 


कुछ खनिज एसे भी हैँ जिनके कुछ रंगीन विभेद जेड सै 
मिलते-जुलते है । उनमें मुख्य निम्न है - 


(1) हरा ग्रोसुलेराइट (0१०४४५०९) ` यहं बुफल्सफोंटीन, 
दरांसवाल में मिलता है । इसे "दक्षिण अफ्रीका का जेड' या द्रांसवाल जेड 
कहते है । (2) केतिफोनाइट-यह विसूवियेनाइट का हरा विभेद है। (©) 
बोवानाइट (०५५१८) यह सर्पन्टाइन जेड कहलाता है । यह हरे रग का 
सर्पेन्टाइन दोता रै ओर न्यूजीलैण्ड, अफगानिस्तान तथा अमरीका में रोड 
द्वीप मे मिलता दै! (4) भेक्सिकन जेड (०६५५१ 1५५९) - यहं कैन्साइट 
ओनिक्स खनिज को रंगकर बनाया जाता है। (5) हरित एवेनच्यूरीन 
(५.८१।५८)-यह हरे रंग का एवेनच्यूरीन खनिज दै । (८) सोस्युराइट 
(७०६५,।।८)-यह रत्न जोईसाइट का एक विभेद है । इसका रग हरा-सलेटी- 
सा होता है। सफेद भी होता दै। यह काफी चिकना पत्थर हे । इसका 
आपेक्षिक गुरुत्व 3.2 तथा कठोरता ८ से 7 तक हे । यह जेनिव डील 


के पास मिलता दै । (†) बरडाइट (४९५१५) यह सुन्दर हरे रंग का पत्थर 
हे, जो बडे ढेलो के रूप में दक्षिण अप़़रीका की उत्तरी काप नदी में पाया जाता 
हे । यह हरे अभ्रक, जिसे फक्साइट कहते हे, ओर कुछ चिकनी मिट्टी 
वाले पदार्थ से मिलकर बना है । (४) कृत्रिम जेड जेड की कचि की 
अनुकृतियो भी बनाई जाती हं । इनको सरलता से पहचाना जा सकता हे । 


लाजवर्त (1 415 1 ८५11) 


सुन्दर मयूर की गर्दन-जेसा नीले रंग का अल्पमोली रत्न : 
प्राचीन काल की नीलम : सोना मक्खी के आकर्षक धब्वे : 
कम टिकाऊ परन्तु काम का रत्न : प्राप्ति स्थान । 


विविधं नाम-संस्कृत मेँ इसे राजावर्तं कहते हैः हिन्दुस्तानी मे 
लाजवर्त ओर अग्रेजी मे (1. 14८01) है । बाजार मे यह लाजवर्त या 
लेपिस के नाम से विकता है। 


1 । रत्न-प्रदीप 


भौतिक गुण-- कठोरता 55 : आपेक्षिक गुरुत्व 2.70-2.90; 
वर्तनांक 1.50 । 

लाजवर्त या लेपिस मयूर की गर्दन के समान सुन्दर गहरे नीले 
रंग का अपारदर्शक रत्नीय पत्थर है । प्रायः इसमें सोना मक्खी के समान 
पीले धातुयी रंग कं धब्बे होते हैँ । यह पत्थर मुख्यतः केलसाइट का बना 
दे, जिसमें विभिन्न अनुपात में तीन नीले खनिजों से रंग प्राप्त होता है। 
यह अधिकतर बड़ पिण्डों के रूप मे प्राप्त होता है । कभी-कभी यह मणिभाों 
के रूपमे प्राप्त होता है। एसे मणिम छोटे ओर घन आकार कं होते है| 
यह रत्नीय पत्थर घन समूह (८५१।८ ॐ%5५१) कं अन्तर्गत आता है । यह 
एक सस्ता ओर आकर्षक अल्पमोली रत्नीय पत्थर है । 


जो उत्तम जाति के पत्थर होते है, वे अत्यन्त गहरे नीले रंग के 
होते ह ओर उन पर किसी प्रकार के धव्वे नहीं होते । सस्ते पत्थर हल्के 
रग के होते है ओर कहीं-कहीं पर सफंद या सलेटी रग के अंश होते 
है रंग की समानता नहीं होती । अच्छे रंग के बड़े पत्थर दो रुपये प्रति 
केरट कं हिसाब से मिलते है । 


अपने मिश्रित संगठन ओर कम कठोरता के कारण लेपिर पर 
काम करने या उसमें छेद बनाने मे कठिनता होती है ओर एसा करते समय 
बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है । इसका आपेक्षिक गुरुत्व भी 
अधिक नहीं होता । इसके अतिरिक्त इसमें भाजकता नहीं होती । ताप के 
पहुंचने पर बहुत से पत्थर अपना रंग खो वैठते है, परन्तु दण्डे होने पर 
पुनः अपने रग को पा लेते हे । कुछ रत्नीय पत्थर ताप से फीकं रंग कं 
हो जाते हँ जो स्थायी हो जाता है। 


प्राचीन काल मं इस रत्नीय पत्थ॒र से सजावट के वर्तन, फूलदान, 
प्याले आदि बनाए जाते ये । इनका आभूषणं में भी उपयोग ` होता था | 
इसकं नेकलेस ओर चाकुओं के डिल भी बनाये जाते थे । लेनिन ग्राड 
कं गिरजाघरों मे लेपिस कं मोजेयक के काम अब भी दिखाई देते हे । 
प्राचीन काल मे लेपिस ही को नीलम रत्न माना जाता था ओर उस समय 
इसको बड़ा सम्मान प्राप्त था। आभूषणों कं अतिरिक्त चित्रकार इसको 


पीसकर इससे अपने काम के योग्य नीला रंग वनाते थे । 


लेपिस की सबसे पुरानी खान अफगानिस्तान मे बदख्शां के निकट 
है जहां यह एक तंग घाटी मे चट्टानों म जड चूना पत्थर मं पाया जाता 


¬. 1 च्ल ~ 
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हे । इन खानों का जिक्र मार्को पोलो ने सन्‌ 127 मेँ किया था। यहाँ अब 


भी पुराने तरीकों से पत्थर निकाला जाता है। जाडे के दिनों में. 


चट्टानों के निकट आग जला दी जाती है ओर फिर गरम पत्थरों पर पानी 
डाल दिया जाता है । इससे पत्थर ढीले पड़ जाते हँ ओर उनको सरलता 
से चोटों से तोड़ लिया जाता है। य्ह का अधिकांश उत्पादन भारत या 
रूस को भेजा जाता है । जर्मनी ओर चीन भी इस पत्थर को खरीदने में 
दिलचस्पी रखते हँ । अन्य प्राप्ति स्थान है साइबेरिया ( बैकाल की बील 
के निकट) ओर चिली में एेन्डीज पर्वत प्रदेश । 


अम्बर (८८) 


खनिज नीं, वानस्पतिक रत्न : आदिम जातिर्यो की सजावट का 
सर्वप्रथम रत्न : अम्बर के तावीज : उत्पत्ति का मनोरंजक इतिहास । 


अल्पमोली, नरम तथा भंगुर फिर भी प्रतिष्ठित : विभेद ओर प्राप्ति-स्थान : 


सबसे बड़ा अम्बर : इसमें प्रकृति का कौतुक : इसमे कीडों ओर पत्तिर्यो 
आदि का चित्रण : कृत्रिम अम्बर । 


विविध नाम-- अम्बर को संस्कृत मे तृणमणि ओर हिन्दुस्तानी मं 
अम्बर ओर अंग्रेजी मे भी अम्बर (^) कहते है । 


अम्बर खनिज पदार्थ नहीं है, परन्तु एसा विश्वास है किं आदिम 
जातियों ने अपने शरीर की सजावट के लिए सर्वप्रथम अम्बर को उपयोग 
मे लिया था । पाषाण काल ओर उसके बाद अधिकतर अम्बर बार्टिक समुद्र 
, तट पर प्राप्त होता था ओर कहते है कि वहो से उत्तरी सागर कं रास्ते से 
नावो पर इग्लैण्ड लाया जाता था । कहते दँ कि ईसा से 1200 वर्ष पूर्व 
भी अम्बर का प्रचलन था । उस समय अम्बर अमीर- गरीब सब ही आमूषणों 
या तावीजों कं रूप मेँ धारण करते थे, क्योकि इसका रंग बहुत आकर्षक 
था । पुरानी क्रों मँ अनेकं अम्बर कं दानां की मालाय प्राप्त होने से प्रतीत 
होता है कि अम्बर का ताबीज के रूप मं उपयोग बहुत अधिक होता था । 
यूरोप कं अनेक प्राचीन काल क कबिस्तानों से विशेषकर एशियाटिक समुद्र 
तट पर हजारों की संख्या मेँ अम्बर कं दाने प्राप्त हए हं । एक अत्यन्त 
सुन्दर अम्बर की माला ठटरी के साथ इग्लैण्ड कं विल्टशायर नामक स्थान 
से प्राप्त हुई थी । वह माला ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहीत हे। 
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अम्बर के प्रति आकर्षण का ज्ञान ईसा से 600 वर्ष पूर्वं थेल्स कं 
माइलेटस से प्राप्त हुआ था । प्लेटो, एरिसटाटिल ओर थियोपफ़ास्टस को भी 
अम्बर से मिज्ञता थी । आइसोडोरस, सिकुलस स्द्रेबो आदि प्राचीन विद्वानों 
ने अपने लेखों मेँ अम्बर का उल्लेख किया है । प्लिनी के अनुसार "कला 
की वस्तुओं के लिए अम्बर का उपयोग साधारण तौर पर किया जाता था“ 
होमर ने अपनी प्रसिद्ध रचना `ओडिसी" में अम्बर का उल्लेख किया है । 
नीरो कं समय रोम में इसको एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था । 


केवल पाश्चात्य देशों में ही नही, पूर्वी देशों में भी अम्बर को 
मान्यता प्राप्त थी । तुर्क, अरबी ओर फारसी लोग अम्बर के कद्रदानों मसे 
थे ओर अम्बर की मालाय ओर नेकलेस यँ के लोग इस्तेमाल करते थे । 
अम्बर में चुम्बकीय गुण इनके लिए बहुत आकर्षण का कारण था । वे इसे 
दैविक शक्ति मानते थे । 


एसी धारण है कि अम्बर की उत्पत्ति उस काल में हुई थी जव 
मनुष्य जाति पैदा भी नहीं हुई थी । असंख्य वर्षो पूर्वं बाल्टिक समुद्र तट 
पर एक एसा क्षेत्र था जहोँ एसे पौधे ओर वृक्ष थे जो अब नहीं होते । 
वहां कौ जलवायु गरम थी ओर वँ के जंगलो मे लम्बे-लम्बे वृक्ष उगे । 
इन पेडों से अत्यधिक गर्मी के कारण राल (रण) पदार्थं निकला । बाद 
मेँ वे पेड तने से गिरकर टुकड़-दुकडे हो गये ओर भू गर्भ में समा गये। 
जब जमाना बदला , जमीन धंसी ओर पुराने जंगलो के ऊपर समुद्र के पानी 
कं प्रमाव से उसका रूप बदलने लगा तब उस पर एक मिडी की तह जम 
गई ओर इसी नीली मिद्टी मेँ अम्बर प्राप्त होता है । हिम युग (०८ ^\&९) मं 
पृथ्वी तल पर अन्य परिवर्तन हुए । बाल्टिक सागर कं समुद्र तट पर समुद्र के 
नीचे रेतीली तह पर इस प्रकार अम्बर प्राप्त होने लगा । 


इस प्राचीन इतिहास कं अनुसार अम्बर एक खनिज नही, वरन्‌ 
वानस्पतिक उत्पत्ति है जो एसे वृक्षों से उत्पन्न हआ था जो अब नहीं । 
अम्बर कं रंग सफेद से लेकर गहरे भूरे तक होते है । लाल, नीली, मूरी 
ओर हरी आमा कं अम्बर मी होते रै परत्तु साधारणतया प्राप्त रंग शहद 
कं रग का-सा गहरा भूरापन लिये हए होता है । अम्बर पारदर्शक, अपारदर्शक 
या अरद्धपारदर्शक होता है । पारदर्शक जाति के रत्नां कं सुन्दर अनीक 
बनाये जाते हैँ । समी अम्बर रत्नों का रासायनिक संघटन एक-सा नीं 
दै, परन्तु अधिकांश मे 2 प्रतिशत कार्बन, 105 प्रतिशत हाइ्द्धोजन ओर 105 
प्रतिशत आक्सीजन होती है । इसमे गन्धक की कुछ मात्रा भी देखी गयी 
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है जो निर्मल अम्बर मेँ 3 से 4 प्रतिशत तक होती है ओर मेधीय अम्बर मं 
+ प्रतिशत होती है । अम्बर का आपेक्षिक गुरुत्व 1.10 है । अतः वह पानी 


से कुछ भारी होता हे । इसकी कठोरता केवल 2 है ओर वर्तनांक 1.54 


(एकहरावर्तन) है । इन भौतिक गुणं से स्पष्ट है कि अम्बर न तो टिकाऊ 
रत्न है ओर न आभूषण मेँ जडने योग्य है । यह भंगुर है ओर हल्की सी 
चोट से टूट जाता है। इस पर काम करते समय अत्यन्त सावधानी की 
आवश्यकता है । 


क्योंकि अम्बर ताप का कुचालक दै, अतः यह स्पर्श से गरम लगता 
है ओर उसको कांच या रत्नीय पत्थर नहीं माना जा सकता । अन्तराल 
पदार्थो के समान अम्बर रगड़ से चिपचिपा नीं हो जाता । इसमे रगड़ से 
जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है वह निगेटिव होता. है, परन्तु रगड्ने पर 
उससे चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो हल्कं कागज के दुकडं को 
अपनी ओर खींच लेती है । 


अम्बर को यदि अधिक ताप दिया जाता है तो अम्बर का तेल 
निकल जाता है। 100 सेन्टीग्रेड के ताप पर वह मुलायम होने लगता है 
ओर इसमें एक विशेष तरह की सुगन्ध निकलती दै । 350" से 375" के ताप 
पर यह पिघल जाता है । पिघलने पर इसमे से ्ाग निकलती है ओर एक 
सुगन्ध-सी भी । अन्य राल पदार्थो की अपेक्षा अम्बर अधिक ताप मं पिघलता 
है, अधिक कठोर है ओर ईथर या एल्कोहल मेँ कठिनता से गलता है । 


प्रथम श्रेणी का अम्बर बिल्कुल निर्मल होता है । उसमे दोष, दरारें 
या किसी प्रकार कं धव्वे नहीं होते ओर उसका रंग नीबू की तरह सुन्दर 
पीला या गहरा पीला होता है। इस रंग की ही अधिक मांग दै, क्योकि 
इस श्रेणी कं बडे ओर निर्दोष नगीने दुर्लभ हैँ । इनका अच्छा मूल्य मिल 
जाता दै । छोटे दुकडे बहुत सस्ते होते हँ ओर सच बात यह है कि रत्नां 
मे आजकल अम्बर की काफी सस्ते रत्नों मे गणना होती दै । अम्बर ज्यों -ज्यों 
पुराना होता जाता दहै उसका रंग गहरा होता जाता है । पुराने चावल की 
तरह पुराने अम्बर की भी ज्यादा कद्र है । 


इसके निम्नलिखित भेद हैँ :- (1) निर्मल-यह पूर्णतः पारभासक 
होता है । इसका रंग जल से श्वेत या पीला या मूरा-लाल होता है। (२) 
स्नेही तृणमणि-निर्मल तृणमणि ओर स्नेही तृणमणि मे यह अन्तर है कि 
स्नेही विभेद मे हवा कं बुलबुल की उपस्थिति के कारण इसमं कुछ गंदलापन 
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आ जाता है। आकृति तथा रंग में यह हंस या बत्तख की वसा से मिलती 
है | जर्मन लोग इस विभेद को पलोहमिग कहते हँ । (3) वर्णसंकर-अम्बर 
कं इस विभेद मेँ हवा कं बहुत-से छोटे बुलबुले पाये जाते हे । यह मेघायित 
होता है । (4) अस्थिमय-इस विभेद का अम्बर दात या सूखी हड्डी के 
समान मालूम होता है । इसमें चमक अचष्ठी होती है । इसमे हवा के बुलबुले 
काफी संख्या मे होते हे । ऽ) आगदार-यह विभेद चाक के समान सफेद 
रंग का होता है। इस पर चमक नहीं पडती । यह अपारदर्शक होता है | 


अम्बर कं कुछ मेघायित विभेदं का तेल सावधानी से गरम करके 
निर्मल बनाया जा सकता है । इस प्रकिया मेँ तेल अन्दर रम जाता है ओर 
सक्षम वायु स्थानों को भी भर देता है। 


मुख्य प्राप्ति स्थान -- बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट के सहारे 
स्थित पूर्वी एशिया का सेललैण्ड तथा कोयनिग्स वर्ग कं उतरी एवं पश्चिमी 
विभाग । शताब्दियों से अम्बर इन प्रदेशों से प्राप्त किया जाता रहा है। 
यर्हो पर अम्बर हरे रंग की ग्लोकोनाइट रेत मेँ छितरा हुआ मिलता हे । 
इस रेत को नीली मिट्टी कहते है । अम्बर के खनन का कन्दर 
पामिनिकेन है । अम्बर की विभिन्न वस्तुओं कं निर्माण के केन्द्र कोयनिग्स 
वर्गमेंह। 

इस प्रदेश मं अम्बर युक्त स्तर बाल्टिक सागर कं तट पर अनावृत 
पाया जाता है । तूफान कं पश्चात्‌ लहर द्वारा धोये हए अम्बर के टुकड़ां 
को समुद्री अम्बर कहते है । पामिनिकेन मँ अम्बर का खनन खुले गड्ढे की 
खान मँ किया जाता है । पहले ऊपर का पदार्थ हटाया जाता हे । इसके 
बाद अम्बर वाली मिट्टी को गाडियों मँ भरकर किनारे कं पास धोने वाले 
कारखाना मेँ ले जाया जाता है । यहां पर अम्बर को नीली मिट्टी से अलग 
किया जाता है । इस तरह 25-3 प्रतिशत तो रत्नकोटि का अम्बर प्राप्त 
होता है । शेष अम्बर अलग ओद्योगिक काम का होता है । यह रत्नकोटि 
पदार्थ कोयनिग्स बर्ग भेज दिया जाता है ओर शेष पामिनिकेन मेँ स्थित 
कारखाना मे बड़ रिर्टाट बर्तनों मेँ डालकर गरम किया जाता है ओर इससे 
बाद मँ अच्छे प्रकार के वार्निश तथा लैकर बनाये जाते है | 


ट कोयनिग्स वर्गमें पहुचे अम्बर का फिर चुनाव किया जाता है ओर 
वर्हासेयातो उसे दूसरे स्थानों को मेज दिया जाता है या उससे विभिन्न 
प्रकार की वस्तु बनाई जाती हैः जैसे मालाओं कं दाने, सिगरेट होल्डर 
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रत्न पेटिकायें आदि । इस तरह कं अन्य कारखाने डन्जिग, वियना तथा 
वर्लिन मं हे । 

अम्बर बाल्टिक सागर कं तट पर लिथुआनिया मेँ भी पाया जाता 
हे । 

रूमानिया का अम्बर -- इसे रूमेनाइट भी कहते हैँ । यह साधारणतः 
भूरे पीले रग का होता है। कभी-कभी पीले रंग का भी प्राप्त होता है। 
यह पारदर्शक या पारभासक होता है । सच्चे अम्बर की तरह यह भी रगड़ने 
से विद्युन्मय हो जाता है । इसका मुख्य प्राप्ति स्थान रूमानिया का उपजाऊ 
प्रदेश दे । 


सिसिली का अम्बर -- रक्तपीतवर्ण या हल्के लाल से गहरे लाल 
रंग का अम्बर यर्हौ प्राप्त होता है। कभी भूरे या पीले रंग भी दिखाई देते 
है । इसका मुख्य प्राप्ति स्थान सिमटी नदी मे मुहाने के निकट का प्रदेश 
हे । 


वर्मा का अम्बर -- यहाँ का अम्बर एक-से रग का होता है। 
साधारण या पीले रंग तथा लाल या गहरे रंग का अम्बर यां प्राप्त होता 
है । हल्कं पीले रंग का अम्बर पारदर्शक होता दै। यहौँ के अम्बर को 
वर्माइ्ट कहते हे । यह बाल्टिक सागर से प्राप्त अम्बर से कछ अधिक कठोर 
होता है। प्राप्ति स्थान हैँ छिदेवीन नदी के ऊपरी सहायक नदियों में 
हयाकाग की घाटी । 


सबसे बड़ा अम्बर सन्‌ 1860 मे ईस्ट एशिया (यह प्रदेश अब जर्मनी 
मे सम्मिलित है) मे प्राप्त हुआ । इसका रंग बहुत मनोरम है- वजन 2। 
पाउण्ड है ओर इसका मूल्य उस समय 1500 पाउण्ड आंका गया था | यह 


वर्लिन के ` प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय (६५।५।४॥ 11150 ७६५५0 ७ 
1८11)0) में रखा हे । 
कृत्रिम अम्बर -- अम्बर की बहुत सी अनुकृति्यों ( १५५५ ) 


ह जिससे अम्बर को पहचानना कठिन हो जाता है । ये अनुकृत्य महत्त्वपूर्ण 
है ओर इन्दं असली अम्बर से पहचानना काफी कठिन काम होता है। 
सेल्यूलाइट तथा कचि कं बने नकली अम्बर को देखने मात्र से उसके 
नकली होने का ज्ञान हो जाता है। 
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एक मनोरंजक संयोग -- बाल्टिक सागर से प्राप्त अम्बर में एक 
विशेषता यह दै कि उसमं कभी-कभी कीडों के दुकडों ओर पत्तियों के 
आकार बने होते द । निर्मल अम्बर मे यह चित्रण स्पष्ट दिखाई देते है । 
प्रकृति के इस कौतुक को देखकर एक अंग्रेज कवि ने लिखा हैः 


एला? भराएला, 0 0056६५८ (८ (0 

7 1005 ज 518५5 छा का ज ह्ाणाऽ छा पष्ठी. 
11८ (1१९5. ५८ १०५५, धात [लाला ली 70 पपा. 
पा जजातलाः 10५ १५ ५८५ (16) ४९1 11116. 

एक ओर अग्रेजी कविता इस सम्बन्ध मे है 
4 व्ण) ज भला, [णा 8 एण्णणा कि. 

ग्ला पाल्ृत्त८९, भात लाफ़मि्त मो भा 

ग0८ [1८ 175८्त्‌. ४/८ 59 पण्तौ प्णातलात. 

15. ला) ४ 01111८55 वा. [पत्तो च शली). 


(घ) 


अन्य विविध अल्पमोली रत्न 


+ (1) भेलाकाइट (५००९५) मैलाकाइट को हिन्दुस्तानी मं दाने 
फिरंग कहते ह । इसका अंग्रेजी नाम किडनी स्टोन (१६५१५ 5०१५) भी हे । 


भौतिक गुण -- कठोरता 3‡-4: आपेक्षिक गुरुत्व 3१-4; 
दुहरावर्तन-वर्तनांक लगभग 1.8 । 
रंग -- अपने मनोहर हरे रंग के कारण मेलाकाड्ट आभूषण 


तथा सजावट की वस्तुये बनाने मे काफी समय से उपयोग होता आया है । 


परन्तु यह बहुत नरम पत्थर सरलता से क्षतिग्रस्त हो सकता है । फिर भी 
अपारदर्शक होने के कारण इस पर पालिश सरलता से ओर अच्छी हो जाती 


है । पुराने धिसे हुए पत्थरों मे भी यदि आवश्यकता हो तो पालिश की जा 
सकती है । 
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रासायनिक दृष्टि से -- यह क्यूपिक का्बोनिट है ओर इसके 
मणिम एकपदी समूह कं अन्तर्गत आते हैँ । इसमें कई प्रकार का चमकता 
हरा रग होता है ओर इसकं मणिम बड़े सुन्दर आकार कं होते हँ । भाजकता 
इनमे पूर्ण रूप से होती है । इस कारण इस पर लेथ (100०) द्वारा काम 
किया जा सकता है जिससे इसमे चमकीली पालिश हो जाती है । इसमें 
लगभग & प्रतिशत जल होता है जो ताप देने पर सूख जाता है, परन्तु इस 
प्रक्रिया से रंग आकर्षणहीन हो जाता है । 


मेलाकाइट बहुत स्थानां मे प्राप्त होता है, परन्तु उन खनिजोँ के 
साथ में जिनमें तोवे का मिश्रण होता है, अधिक पाया जाता है। इसकी 
खरड्‌, रूस, वयूबा, चिली ओर आस्द्रेलिया में प्राप्त होती है । परन्तु मुख्य 
प्राप्ति स्थान रूस का यूराल पर्वत प्रदेश है । रूस मे इस रत्नीय पत्थर दवारा 
काफी कारीगरी का काम होता था। लेनिनग्राड के गिरजाघरों के खम्भों 
में अब भी मैलाकाइट के सुन्दर नमूनों को देखा जा सकता है । 


भैलाकाइट या दाने फिरंग का कुछ फीरोजी, भैलापन लिए हुए 
गहरा हरा रग होता है । इस पत्थर मेँ गुर्द के समान श्याम चक्र होता है । 
(पाश्चात्य लेखकों ने इसका जिक्र नदीं किया है) । पत्थर चिकना होता है | 
इसकी परीक्षण विधि यह है कि चाकू. या लोहे की पत्ती पर नीबू का रस 
लगाकर इस पत्थर को धिसना चाहिए । धिसने पर पत्थर यदि ताप्रवर्णं हो 
जायतो तवे के कस का, यदि श्वेत वर्ण हो जाए तो चौँदी के कस का 
ओर यदि पीला रंग हो जाय तो सोने के कस का होता है। इस प्रकार 
परीक्षा-अनुसार इस पत्थर के तीन विभेद किए जा सकते है । इनमे सोने 
के कस का दुर्लभ होता हि। 

(2) स्पोडयूमीन (७[७५५॥1८1५) 
भौतिक गुण : कठोरता ¢{-7; आपेक्षिक गुरुत्व 3.20; वर्तनांक 


1.60 - 1.68 । 

एसा अच्छा कटा हुआ उत्तम जाति का रत्नीय पत्थर दुर्लम माना 
जाता है । कुछ समय पहले यह रत्न खनिजवेत्ताओं के अतिरिक्त ओर लोगं 
कं लिए अपरिचित था। कैलीफोर्निया की सैनडियागो काउन्टी मे पाला 
नामक स्थान मे, इसके मनोरम रक्त-नील रंग कं पत्थर की खोज के साथ 
सन्‌ 1%03 में इसने सहसा प्रसिद्धि प्राप्त की । 
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स्पोडयूमीन साधारणतया सफेद, अपारदर्शक तथा अनाकर्षक खनिज 
होता है पर इसके दो विभेदों की बहुमूल्य रत्न कोटि मे गणना होती है । 
पन्ने कं समान हरे रंग के विभेद को हिडोनाइट कहते हैँ । इसका यह नाम 
डन्ल्यू०ई०हिडेन कं सम्मान मे रखा गया हे । उन्होंने इसका सर्वप्रथम उत्तर 
केरोलीना की एलेक्जेन्डर काउन्टी मे पता लगाया । इसकी प्राप्ति सीमित 
हे, इसलिए यह लोकप्रिय नहीं बन सका । दूसरा विभेद हिडनाइट द्िवर्णिक 
हे । अतः इसका रंग पर्यवेक्षण दिशा कं अनुसार बदलता है । इसका एक 
विभेद कुजाइटः कहलाता दै । इसका यह नाम रत्न विशेषज्ञ डाक्टर 
जीरएफ०कुज के सम्मान में रखा गया ह । हिडनाइट ओर कुजाइट पारदर्शक 
होते रै, परन्तु इनका रंग प्रकाश मेँ रखे जाने पर फीका पड़ जाता है । 


कुजाइट कैलिफोर्निया के अतिरिक्त मेडागास्कर मे भी मिलता है। 
नीले ओर पीले मणिम ब्राजील में मिलते हे । 


दो अनीक युक्त रत्न, जिनमें एक सुन्दर कुजाइट ओर दूसरा 
आकर्षक हिडनाइट दै ओर जिनका वजन क्रमशः ८0 तथा 2.5 केरट है ब्रिटिश 
म्यूजियम मे संग्रहीत हे । 


कभी-कभी हिडनाइट को 10 लागत, ओर कुजाइट को ९.2 
८९५1 ५* कहते हे ' 


(3) ओन्सीडियन (००४५।५१)- भौतिक गुण :- कठोरता 5; आपेक्षिक 
गुरुत्व 2.3-2.6: वर्तनाक ॥.5 | 


ओन्सीडियन वास्तव में खनिज नही, चट्टान है । यह ज्वालामुखी 
का लावा है जो इतनी शीघ्रता से ठण्डा हो गया है कि उसके मणिभ नहीं 
बन सक । अतः इसको ज्वालामुखी का कोच कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
इसका रासायनिक संगठन जटिल है, परन्तु इसमें अधिकतर सिलिका ओर 


अल्यूमीना होते है । कुष मात्रा में पोटाश, आयरन आक्साइड इसमे सम्मिलित 
होते हे । 


वास्तव मे ओब्सीडियन बने हए कंच के समान लगता है । वह 
कोचि के समान सरलता से टूट जाता है ओर इसकी द्युति भी कोँचीय होती 
है । इसमें मणिभीय बनावट नहीं होती है । इसकी कठोरता ओर इसका 
आपेक्षिक गुरुत्व भी कम होता है । इसका रंग सदा गहरा होता है -- 
चाहे वह काला-भूरा सलेटी या लाल हो । उत्तरी अमरीका मे पाये कछ 
रत्नं मँ धारिय पाई गई हे । कुछ मँ एसे पदार्थ मिले ह जिनमे से आन्तरिक 
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चमक दिखाई देती है । परन्तु इस प्रकार के रत्न बहुत कम दिखाई देते 
हैँ । रत्न विज्ञान के अनुसार ओन्सीडियन की धब्बेदार या धारीदार रचना 
होती है । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र मेँ इसके सूक्ष्म मणिम दिखाई देते हैँ जो विकास 
चरण के कारण हैँ । इनसे अधेरे मेँ रगँ की चमक पैदा होती है । ओन्सीडियन 
पारदर्शक या पारभासक होता दै । 


प्राचीन काल में आदिम जातियों कं लोग इसका उपयोग आमभूषणों 
म तथा भाले या तीर तथा अन्य प्रकार कं ओजार बनाने मँ करते थे । 


इसक प्राप्ति स्थान है- मैक्सिको, यूनान, आइसलैण्ड, संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के बायोमिंग, ओरेगन तथा केलीफोर्निया राज्य । 


4) स्फीन (७१८०९) -- भौतिक गुण : कठोरता 5); आपेक्षिक गुरुत्व 


3.4 -3.6: वर्तनांक 1.%5-2.05 । रासायनिक दृष्टि से यह केल्सियम का सिलीकेट 
ओर टाइटिनेट है । इसी कारण से प्रायः इसका नाम टाइटेनाइट (149५८) 
कहा जाता है । इसके मणिम एकपदी समूह (।०१०५।१।८ ॐ“) के अन्तर्गत 
आते है । यह पारदर्शक होता है । ओर इसकी आकृति लिफाफे या पन्नी 
(०५४०) के समान होती है । इसके मणिम अधिकतर हरे रंग के होते है । 
पीले ओर भूरे रग के भी मणिम होते हँ ओर कटाई कं बाद अत्यन्त सुन्दर 
लगते है, क्योकि इसमें प्रकाशीय फैलाव पर्याप्त होता है ओर इसका वर्तनांक 
भी ऊंचा होता है, परन्तु दुभग्यि वश कम कठोरता अर्थात्‌ काफी नरम होने 
कं कारण इनमें टिकाऊपन नहीं होते । अतः यह रत्न आभूषणं में प्रतिष्ठित 
स्थान प्राप्त करने मँ असमर्थ रहा हे, यद्यपि अन्य ऊपर दिये गए गुणों के 
अतिरिक्त इसमे दविवर्णिता होती है ओर भाजकता भी अच्छी होती है । 


स्फीन शिस्ट तथा चूने के पत्थरों में पाया जाता है । इसके प्राप्ति 
स्थान स्टिजरलैण्ड मेडागास्कर, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के मेन, न्यूयार्क तथा 
पेनसिलवेनिया राज्य हैँ । 


(5) सोप स्टोन ( ७० ऽ\७१८)-- इसको स्टीएेटाइट ओर टाल्क 
भी कहते है । रत्न प्रकाश कं अनुसार इसका हिन्दुस्तानी नाम घीया पत्थर 
या संगे जराहत हे । 


1 


भौतिक गुणः कठोरता । - 14: अपेक्षिक गुरुत्व 27-26 । यह मणिभाँ 
कं रूप में प्राप्त होता है ओर चतुर्भुजीय या एकपदी समूह के अन्तर्गत आता 


166 रत्न-प्रदीप 


हे । कभी-कभी सोप स्टोन बड़े-बड़े पिण्डों के रूप में प्राप्त होता है। 
रासायनिक दृष्टि से मैगनीशियम का सिलीकंट दै । यह बहुत नरम होता 
है ओर छूने पर अत्यन्त तैलीय लगता हे । इससे कटी ओर बनी हुई मूर्तियां 
भारत ओर चीन से प्राप्त हुई है । इसका खरड़ संयुक्त राष्ट्र अमरीका ओर 
केनेडा से आता है। 


इसी तरह का एक पत्थर, जिसे एेगल मे टोलाइट भी कहते है, 
चीन मे मिला दै । वँ इसकी मूर्तियां ओर आमूषण बनते हैँ । 


सरपेण्टाइन (5०१०१५१०) सर्पेण्टाइन को हिन्दुस्तानी मे जहर मोहरा 
कहते हें । 


भौतिक गुणः कठोरता 2.5-4: आपेक्षिक गुरुत्व 2 वर्तनांक लगभग 
1.57 । यह पत्थर वास्तव मे चट्टान ओर बड़े-बड़े पिण्डों कं रूप में प्राप्त 
होता है । रासायनिक दृष्टि से मैगनीसियम का सिलीकंट है । 


इसका रंग तैलीय हरा होता है । इसके कंमियो, फूलदान, घडी 
के फ़्म आद बनाये जाते है । कार्नवाल मे जहाँ यह प्राप्त होता है इसके 
तरह-तरह कं आमभूषण बनाये जाते हैँ । यह साइप्रस में भी प्राप्त होता है 


वेरडाइट (५५.५८) पत्थर जिससे सस्ते दाम की मालाय बनती हैँ 
सर्पेण्टाइन की चट्टान से निकलता है । प्रायः भूरे ओर पीले रंग के पत्थर 
प्राप्तं होते हैँ । वेरडाइट द्रान्सवाल के बारवर्टन जिले मे प्राप्त होता है। 


सर्पेण्टाइन का एक ओर विभेद जो भारत ओर अफगानिस्तान मे 
प्राप्त होता हे, बोवेनाइट कहलाता है । रंग से वह सेब के समान हरे से 
लेकर पीला सफंद तकं होता है ओर जेडाइट कं समान लगता है । भारत 
मे इसकं आभूषण,वस्तुओं कं डिल ओर इसी प्रकार की अन्य वस्तु बनाई 
जाती है । यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका ओर न्यूजीलैण्ड मँ भी मिलता दै । 


सर्पेण्टाइन कं कुछ विभेद एसे होते हँ जिनका उपयोग रत्नों के 
समान आभूषणों मे होता हे । एक विभेद रै विलयमसाङइट (हरे रंग का ) 
जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका मं प्राप्त होता हैः कोनेमेरा मारबल (हरे रंग के 
पिण्डों में प्राप्त होने वाला) ओर एण्टीगोराइट (गहरे रंग का) जो इटली 
मेँ प्राप्त होते है । सर्पेण्टाइन बहुत ही नरम होता है । इसलिए जेड से 
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सरलता से प्रथक्‌ किया जा सकता है-- दूसरे होने का धोखा नहीं हो 
सकता । 


सर्पेण्टाइन या जहर मोहरा एक गुम, हल्का नरम पत्थर होता है । 
रंग पीले में हरा मिश्रित धानी रंग का होता है । ईरान मे खातुन एक स्थान 
हे व्ह का जहर मोहरा बदिया माना जाता है, अतः उसे जहर मोहरा खताई 
कहते हैँ । इसके खरल, प्याले आदि बनाए जाते हैँ । इसकी पहचान यह 
हे कि इस पत्थर की खरल में हल्दी पीसी जाये तो लाल रंग हो जाता 


हे ओर इस पत्थर में धागा बोधकर जलाया जाये तो नही जलता । 


7] फ्लोर स्पार [१०५ 5५] - भौतिक गुण - कठोरता 4 : 
आपेक्षिक गुरुत्व 3.18 ; वर्तनांक 1.43 । 


रासायनिक दृष्टि से फलोरस्पार केलसियम फलोराङ्ड है । यह मणिमां 
के रूप में पाया जाता है ओर घन समूह [८५७१८ 5५१) के अन्तर्गत आता 
दै । इसके मणिभ बड़ ओर समान आकार कं होते हँ । कोरईड-कोई तो 1४ 
ङ्च लम्बे होते हैँ । 

फ्लोर स्पार लगभग सभी रंग मं पाये जाते हैँ. परन्तु रंग फीकं होते 
है । इसका केवल एक विभेद आभूषणं मे इस्तेमाल होने योग्य हेता हे । 
उसे व्लू जान [।५८ 19१] कहते हँ । वह स्पष्ट नीले रंग का होता हे । 
पहले यह इङग्लैड मं डरबीशायर मं प्रचुर मात्रा में पाया जाता था । इसके 
फूलदान आदि भी बनते हँ । रगविहीन पत्थरों कं लेन्स बनाये जाते हे । 


भाजकता पूर्ण है ओर कठोरता इतनी कम है कि इन पत्थरों पर 
सरलता से काम किया जा सकता है । यद्यपि इनमं इकहरावर्तन है, परन्तु 
प्रायः हरे रंग कं पत्थरों में नीले रग की आभा दिखाई देती है । 


इसके प्राप्ति स्थान है इग्लैण्ड मे सेक्सोनी, कार्नवाल, उरबीशायर 
ओर कम्बरलेण्ड । जर्मनी ओर नार्वे मे यह चोदी की खानां मे पाया जाता 
है । संयुक्त राष्ट्र अमरीका कं केलीफोर्निया राज्य मेँ भी यह मिलता हे । 


(8) हीमेटाइट (110४०॥11५)-- इसका हिन्दी नाम लौह पाषाण भी 
हे | 


भौतिक गुण : कठोरता 56 : आपेक्षिक गुरुत्व 4.9.5.3; वर्तनांक 


2.04-3.22 । 
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रासायनिक दृष्टि से फरिक लोहे का आक्साइड है । यह अपारदर्शक 
होता है तथा इसमें धात्विक प्रभावान से निष्प्रम द्युति पाई जाती है । यह 
लोहे का महत्त्वपूर्णं अयस्क है । इसके सघन विभेद को जितं किडनी आयरन 
कहते हे, काटकर इस प्रकार के मनक बनाये जाते ह जो काले मोती से 
लगते है । 

पहले जमाने मे यह काले रंग का चमकीला पत्थर आभूषणं के 
लिए इस्तेमाल होता था । परन्तु टिकाऊपन न होने कं कारण इसको रत्न 
परिवार मं कोई सम्मानित स्थान नहीं प्राप्त है । 


इसकं प्राप्ति स्थान हैँ-आल्प्स पर्वत, नार्वे, स्पेन, इंग्लैण्ड, फ़रान्स, 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका, भारत, एल्वा । कई नक्काशी किये हुए पत्थर मिस 
की पुरानी कत्रों से प्राप्त हुए है । 

मीरशम (८८७९0201) -- भौतिक गुणः कठोरता २-२ : आपेक्षिक 
गुरुत्व 2 | 

यह नरम पत्थर है ओर इस पर खुदाई सरलता से की जा सकती 


है । इसे चमकाया भी जा सकता है । इसका उपयोग सिगरेट या सिगार 
होल्डर तथा चिलम की कटोरी बनाने में किया जाता था। 


मीरशम मेगनीशियम का जल संयोजित सिलीकेट है । इसके मणिभ 
एकपदी समूह (५००न१९ $ऽन) के अन्तर्गत आते ह । यह सघन गौँठदार 
पुंज कं रूप में पाया जाता है । 


इसकं प्राप्ति स्थान दँ एशिया माइनर, स्वन यूनान, मोरेविया, 
मोरक्को, संयुक्त राष्ट्र अमरीका में केलीफर्निया, दक्षिण केरोलीना, यूटा, 
न्यू. मक्सिको तथा पेनसिलवेनिया राज्य हे । 


(10) मारबल (५९) भौतिक गुण : आपेक्षिक गुरुत्व 3 : वर्तनाकं 
1.-18-1.65 


यहं चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है ओर जब विशुद्ध होता है तो 


इसमें सफेद धारियां होती दँ । प्रायः अशुद्धियों कं कारण इसमे धारियाँ होती 
है। 


ब्राजील का ओनिक्स, भैक्सिको का ओनिक्स या केलीफोर्निया का 
ओनिक्स ये सब मारबल के विभेद है| आरजन्टाइना मेँ अपारदर्शक हरे 
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ओर पीले पत्थर, जिनमें भूरी या लाल धार्यो होती है, प्राप्त होते है । 
अल्जीरिया, मैक्सिको चिली तथा मिस मेँ भी इस प्रकार कं पत्थर पाये जाते 
है । भारत में अनेकं प्रकार का मारबल (संगमरमर) बहुतायत से प्राप्त होता 
हे। 


(11) अंलिबास्टर (५४०७०) भौतिक गुण : कठोरता 15-2 : 
आपेक्षिक गुरुत्व 2.3 । 


ओलवबास्टर जल संयोजित केल्शियम सल्फाइट है ओर सेलखडी | 
(जिप्सम) के समान होता है । बनावट मेँ स्पष्ट मणिम-सा नरी लगता । 
प्रायः इसका रंग सफेद होता है, परन्तु कभी-कभी लाल रंग के धन्वे या 
छीटे होते हे । यह इतना मुलायम होता है कि इसमें नाखून से खरोच डाली 
जा सकती है । यह पानी में भी घुल जाता है। 


इसके प्राप्ति स्थान है-स्विटजरलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमरीका । 
इसका उपयोग सजावट मेँ संगमरमर की तरह होता है । अल्जीरिया मं भी 
इसकी पुरानी खाने है । इस पत्थर का उल्लेख बाइविल में भी दहै, जिससे 
प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इसकी काफी कद्र थी । पफलोरेस इस पत्थर 
का व्यापार क्षेत्र है। 


(12) स्वर्णमक्षिका (1.५ 1०७) भौतिक गुण : कठोरता ७, 
आपेक्षिक गुरुत्व लगभग 5 । 


यह खनिज आयरन का डीसल्फाइड है । इसका आमूषणों मे 
अपयोग तो होता दै, परन्तु अधिक नहीं । यह पीले रंग का होता हे ओर 
इसमे स्थायी धातुयी चमक होती है जौ काफी समय तक खराब नहीं होती । 
इसकं मणिम घन समूह के अन्तर्गत आते दै । इस रत्नीय पत्थर का इस्तेमाल 
अधिकतर बकसुआ ओर ब्रूच आदि मे होता है । यह पत्थर काफी कठोर 
होने पर भी भंगुर है । यह लगभग सभी देशों में प्राप्त होता है । कहते है 
कि दक्षिणी अमरीका में अच्छी पालिश के बड़े रत्नीय पत्थर दर्पणों कं रूप 
मे पुरानी कत्रा मे पाये गये थे । 


(13) संगमूसा (1५)-- भौतिक गुणः कठोरता 4 : आपेक्षिक गुरुत्व 
1.35 । 
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जैट या संगमूसा कोयले कं समान प्रस्तरीमभूत लकड़ी है । यह एक 
गहरा, सघन तथा काले रग का लिग्नाइट या भूरे कोयले का विभेद है। 
इसमें अच्छी चमक आती है ओर इसका उपयोग आभूषणं तथा रत्नों के 
तौर पर मनकों के रूप में किया जाता है । संगमूसा मे शखीय रंग होता है | 
यह चिमड़ा है, अतः खराद पर इसे चदाया जा सकता है । संगमूसा का 
रत्न रूप में उपयोग पाश्चात्य देशों मेँ शोक प्रदर्शन के लिए किया जाता 
था, लेकिन अब इसकी जनप्रियता कम हो चली है। 


संगमूसा ताप का कुचालक है । इसलिए स्पर्श करने पर गर्म लगता 
हे । इसके रगडने से बिजली उत्पन्न होती है । तपाने से यह जल जाता 
है ओर इसमें से तेज गन्ध निकलती है । किसी जमाने में इसके बफारे 
का ओषधीय प्रयोग होता था। 


इसके मुख्य प्राप्ति स्थान ह-- इग्लैण्ड में योर्कशायर का समुद्र 
तट ओर स्पेन । फांस में यह कुछ मात्रा में प्राप्त होता है ओर वहां इसको 
आभूषणं मे जडने का चलन है । यद्यपि यह कोई विशेष मंहगा पत्थर नहीं 
ह, तब भी इसके कृत्रिम रत्न भी बनाए जाते हैँ । जो कच के कृत्रिम 
संगमूसा होते है, उनमें पालिश चमकदार होती है, परन्तु वे स्पर्शं से ठंडे 
लगते हे । 


(4) तिलियर-- यह गुम पत्थर होता है । इसका रंग काला ओर 
सफंद तिल जैसे छीटे होते हँ । दारचना-यह कत्थ रंग का पत्थर होता 
है । इस पर पीले ओर धूमिल छीटे होते है । इसकी खरल बनती है । यह 
अपारदर्शक होता है । दूरे नजफ-यह धानी रंग का अपारदर्शक पत्थर है । 
फर्श बनाने मं काम आता है । दौँतला-यह सफेद पानीदार चिकना पारदर्शक 
होता है । पनघन-यह हकीक जाति का अनेक रंग का पत्थर होता है, 
परन्तु इसकं बीच मे पोल होती दै, जिसमे श्वेत द्रव होता है । पत्थर को 
हिलाने से अन्दर का पानी हिलता हुआ दिखाई देता है । इसके खिलौने 
ओर मूर्तियां बनाई जाती हे । पारस-यह काले रंग का पत्थर होता है। 
इस पत्थर के साथ लोहे का स्पर्श होने से लोहा स्वर्ण बन जाता है । यह 
दुर्लभ पत्थर है । फात जहर-इसका रंग सफेद बोस के समान होता है। 
विष कं घाव पर लगाने से लाम होता है। यह दो प्रकार का होता है। 
एक जो खान से निकलता है, वह फात जहर मादरी कहलाता है । एक 
विशेष प्रकार की मछली के शरीर कं माग से निकला फात जहर हवानी 
कं नाम से पुकारा जाता है । यह दुर्लम है । बसरी-रंग का मटियाला होता 
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हे । इसका प्रायः ओषधीय उपयोग होता हे । इसे खरपर भी कहते हैँ । 
बौसी-यह काई के समान रंगीन है ओर नरम पत्थर होता है । इस पर 
पालिश अच्छी आती है । पानी बहुत मोटा होता है । मकडी-इसका रग 
हल्का काला होता है ओर मकड़ी के जाले के समान सफद जाल-सा इस 
पर छाया रहता है । मूसा - काजल के समान अत्यन्त काले रंग का 
अपारदर्शक पत्थर होता दै । यह संगमरमर की तरह इस्तेमाल होता दै । 
राजस्थान मे मकराना नामक स्थान मं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । यह 
मकराने के नाम से प्रसिद्ध दै । मूवे नजफ-यह काली पट्टी लिए हुए सफेद 
पत्थर. होता है । यह नरम अंग का होता है। फर्श बनाने में इस्तेमाल होता 
है । लूधिया-मंजीठ कं समान हरे रग का अपारदर्शक पत्थर होता दै । 
खरल बनाने के काम आता है। लास-मकराने जाति का पत्थर है। 


संग सितारा (७०५ ऽ'०१८)-- गेरुवा के समान भूरे रंग का पत्थर 
हे । इसमे सुनहरी छीटे चमकते रहते ह । यह अत्यन्त नरम होता है । 
आजकल यह असली नहीं मिलता है, कृत्रिम माल दही मिलता दै । असली 
संग सितारा में सूक्ष्म रूप मेँ पानी ओर हरित आभा होती है जोकि नकली 
मे नहीं होती । ऽ{97 510८ ओर ^७०\४5 ये दोनों नाम संग सितारा ही के 
है । संगे सिमाक--यह पत्थर लाल होता दे ओर इस पर सफेद छींटे होते 
है । यह बहुत कठोर ओर गुम पत्थर होता है । इसकी खरल बहुत मजबूत 
ओर सुन्दर बनती है । कठोरता के कारण नीलम, माणिक्य आदि को पीसने 
मे यह काम आता दै । सिंद्रिया- यह गुलाबी रग का पानीदार पत्थर होता 
है । यद्यपि इसका अंग नरम होता दै, परन्तु इसमे चमक अच्छी होती है । 
सीवार-यह हरे रंग का पत्थर होता है ओर इस पर मूरे रंग की रेखा होती 
है । यह अपारदर्शक होता दै । संगीया - सेलखडी से मिलता-युलता नरम 
पत्थर होता दै, किन्तु सेलखडी से कुछ कठोर होता है । सिफरी-यह हरा 
रंग लिए आसमानी पत्थर होता है । यहं अपारदर्शक होता है । लेपिस लैजुली 
(लाजवर्त) से मिलता-जुलता होता है । सीया-यह 1५५; ५६५ कहलाता 
ह । फर्श बनाने मे इस्तेमाल किया जाता हे । सुरमा -यह काले रग का 
पत्थर होता रै । इससे सुरमा बनाया जाता है । इसके टुकडों को नीम के 
वक्ष मे खड्डा करके दो-तीन वर्ष तक रखने के पश्चात्‌ यदि सुरमा बनाया 
जाये तो अत्यन्त उत्तम सुरमा बनता है । सीगली 0५५०५ ५५}-इसको भेसूरी 
माणिक्य भी कहते रै । यह कालापन ओर लाल रंग लिए हुए अपारदर्शक 
पत्थर होता है । मैसूर राज्य में प्राप्त होता है । सफद रेखा चमकने से 
सितारा (७) सा बन जाता है । छः कलियों वाला स्टोन श्रेष्ठ माना जातां 
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है । अमरीका मे इसकी बहुत कद्र है । हदीद-यह भूरापन लिए काले रंग 
का भारी वजन का पत्थर होता है । इसकं ऊपर ओंख की पुतली के समान 
चक्र होते ह । इसका विशेषकर ओषधियों में प्रयोग होता है । हजरत बेर- 
यह वेर कं समान मटिया रंग का खारेदार पत्थर होता है । इसे हजरत 
ऊद भी कहते है । हकीकुल बहार - यह हरे ओर पीले मिश्रित रंग का 
पत्थर होता रै । यह हकीक की एक किस्म है । हवास-यह पीले या हरे 
रंग का हकीकुल बहार कं समान पत्थर होता दै । हालन लरजा (5०१५ 
 अगले-यह मलिनता लिए हए गुलाबी रंग का खुरदरा पत्थर होता है। 
इसमे लचक होती दै । 


(16) प्रेहनाइट (?*१८)-- इसकी खोज कर्नल प्रेह नामक सज्जन 
ने की थी | उनके ही नाम से इसका नाम प्रेहनाइट पडा । यह गोठ जैसे 
दुक में प्राप्त होता दहै । इसका रंग पीला या तेल जैसा हरा होता है। 
हरे रंग के पत्थर को काटकर रत्न बनाये जाते है । यह नरम पत्थर होता 
है ओर इसमे टिकाऊपन कम होता है । यह पारदर्शक या पारभासक होता 
हे । इसके प्राप्ति स्थान है-फ़रांसं तथा संयुक्त राज्य अमरीका । 


(17) रोडोनाइट (२१०५०५९)-- यह गुलाबी लाल रंग का खनिज 
है । इसको रूस मं आमूषणों मं इस्तेमाल किया जाता है । इसे प्रायः कंबीकोन 
काट का रूप दिया जाता है । इसकी कठोरता 5.5-6.5 दे ओर इसका आपेक्षिक 
गुरुत्व ह 3.4-3.7 । लाल या गुलाबी रंग के अतिरिक्त यह पीले, हरे या भूरे 
रग काभी होता है। इसकी द्युति कोचीय या मोती के समान होती है। 
इस जाति के रत्नीय पत्थर पारदर्शक ओर अपारदर्शक दोनों तरह के होते 


है । इसकं प्राप्ति स्थान है रूस मँ यूराल पर्वत प्रदेश, संयुक्त राज्य अमरीका 
मं न्यूजर्सी राज्य ओर स्वीडन । 


(18) रुटाइल (1२५५५) -- यह बहुत गहरे रंग का पत्थर होता है । 
इसकी कठोरता (-6.5 तथा आपेक्षिक गुरुत्व 4.2.43 होता है । इसका वर्तनाक 
2.610-2.903 होता है । इसमें दुहरावर्तन तीव्र होता है । यह अपारदर्शक या 
पारदर्शक होता है, क्योकि इसके वर्तनांक हीरे से भी अधिक है, काटे जाने 
पर इसके अत्यन्त सुन्दर ज्वलन्त रत्न बनते हँ । इसके प्राप्ति स्थान है नार्वे, 
स्वीडन, सूराल पर्वत प्रदेश, स्विट्जरलैण्ड फ़न्स, संयुक्त राज्य अमरीका । 
रुटाइल युक्त स्फटिक मेडागास्कर, स्विटजरलैण्ड ओर ब्राजील से भी प्राप्त 
होता हे। 
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(19) सोडेलाइट (५०५५।५८)-- यह गहरे नीले रंग का होता है। 
ङसे चमकदार आभूषणं से जडा जाता हे । इसकी कठोरता 5.6. अपेक्षिक 
गुरुत्व 22-24 ओर वर्तनांक }583 है । प्राप्ति स्थान है-यूराल पर्वत प्रदेश, 
नार्व, कैनेडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका । 


(20) स्फेलेराइट (5०1०९) - ~ इसकी कठोरता 3.44 ओर अपेक्षिक 
गुरुत्व 3.94 है । यह नरम रगविहीन या पीले, लाल हरे तथा काले रग का 
पत्थर है । यह पारदर्शक या पारभासक होता हे । इसकी द्युति फिरोजा के 
समान या हीरे जैसी होती है । इसका अपकिरणन साधारणतः तीव्र होता 
हे । इसमे इतना अधिक अपकिरणन होने पर नरम होने के कारण टिकाऊपन 
अधिक नहीं होता । यह सहज मेँ भग्न होन वाला खनिज दै । पूजीमूत 
खनिज कं रूप मे यह राजस्थान कं उदयपुर जिले मं प्राप्त होता है। 


(21) स्टौरोलाइट (७०५१०) - यह ब्राहमक प्रस्तर या अप्रा का 
पत्थर भी कहलाता है । इसके ये नाम ब्राहमक या क्रास के आकार के 
युग्म मणिभों के कारण रखे गये ह । कौतूहल कं अतिरिक्त इन पत्थरों का 
कोई मूल्य नहीं दै । इसकी बनी लटकनां को पादरी लोग पहनते हँ । इसे 
ईश्वरीय देन माना जाता हे । इसके प्राप्ति स्थान है-स्विट्जरलैण्ड, ब्राजील 
तथा संयुक्त राज्य अमरीका । भारत मे राजस्थान के डूंगरपुर जिले मै भी 
पाया जाता दै। 


(22) विलेमाइट (\५१।८१८)--- यहं जस्ते का सिलीकेट है । यद्यपि 
जस्ते के खनिज के रूप मेँ यह कई स्थानां मँ पाया जाता है पर हल्कं पीले 
रंग के रत्न कोटि के मणिभ अमरीका में न्यूजर्सी राज्य मही प्राप्त होते 
ह । यह पारदर्शक या अपारदर्शक होता &॥ 


(23) जोसाइट (१००५८) इसकी कठोरता ७ -05 है ओर इसका 


वर्तनांकं 1.70 तथा आपेक्षिक गुरुत्व 3.12 दै । इसमे तीव्र दिवर्णिता होती है । 
यह सलेटी, हरा या लाल होता दै । इसके गुलाबी रंग कं विमेद को यूलाइट 
कहते ह । इससे सुन्दर सजावट की वस्तुये बनाई जाती है । केबीकोन काट 
का रूप देकर इसका रत्न रूप मे भी इस्तेमाल मिया जाता है । इसके प्राप्ति 
स्थान- नार्वे ओर इटली है । 

स्कपोलाइट (७९५००) -- इसकी कठोरता 65 दै, पर अपने सहज 
विघटन के कारण इसकी कठोरता 5 दी रह जाती दै । इसका आपेक्षिक 
गुरुत्व 2.77 ओर वर्तनांक 1549 -1.570 हे । इसके दुहरे वर्तनांक 0021 है । 
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यह ऊपरी वर्मा मे मोगोक की माणिक्य की खानां मे गुलाबी पत्थर कं 
रूप मे मिलता है, क्योकि यह दूधिया रंग का गुलाबी पत्थर हे, इसे गुलाबी 
चन्द्रकान्तभणिभी कहते हँ । पीले रंग का स्कैपोलाइट मेडागास्कर मेँ प्राप्त 


होता है। 


(24) फाडइब्रोलाइट (०१०५) इसकी कठोरता 7.5; आपेक्षिक 
गुरुत्व 3.255 ओर वर्तनांक 1.658 - 1.69 है । इसमे दुहरावर्तन होता है, जिसका 
मान 0021 है । इसमे द्िवर्णिता काफी मात्रा मेँ होती है । यह रंगीन, बहुत 
हल्का, पीला तथा नीलम जैसा नीला होता है । रत्न कोटि के रत्नीय पत्थर 
बर्मा मेँ मोगोक की माणिक्य की खानों मेँ लाल के साथ प्राप्त होता है। 
श्रीलंका में प्राप्त फारब्रोलाइट सलेटीपन लिए हरे रग का होता है ओर 
साइमोफोन की तरह इसमें अधेरे मे रंगों का प्रकाशन होता है । 


(25) रोडिजाइट (१२०८०४०)-- इसकी कठोरता आठ है ओर यह 
अच्छा टिकाऊ रत्न है। यह हल्के हरे तथा पीले रंग का होता हे। 
मेडागास्कर में मिलता दे । 


(26) हैवरगाइट (11५0०1&1<)-- यह रगहीन रत्न मेडागास्कर मेँ 
प्राप्त होता है। 


(27) कोर्नेरूपाइम-- यह जैतून जैसा हरा होता है । रत्न कोटि का 
पत्थर है ओर यह मेडागास्कर में प्राप्त होता हे। 


(28) एेपोफाइलाइट (^70]01०)-- यह एक नरम पत्थर है इसकी 
कठोरता 45; वर्तनांक 1535 तथा आपेक्षिक गुरुत्व 25 है । यह फीकं गुलाबी 
रंग का होता है । यह भारत में महाराष्ट्र कं पर्वत प्रदेश में प्राप्त होता है। 


(29) क्रोमाइट (0"०१९)-- इसकी कठोरता 5, आपेक्षिक गुरुत्व 
4.3 -4.6 है । यह अपारदर्शक ओर लोहे जैसे काले रग का होता है ओर 
संगमूसा (०) से मिलता-जुलता होता है । प्राप्ति स्थान है-न्यूजीलैण्ड, 
रोडशिया, तुर्की, क्यूबा, भारत ओर अमरीका । 


(30) कोबल्टाइट (०००।९)-- इसकी कठोरता 5 -5.5 तथा इसका 
अपेक्षिक गुरुत्व 6.0-64 है । इसका रंग चाँदी जैसा सफेद होता है ओर 
इसमें प्रायः हल्की लाल अड होती हे । यह अपारदर्शक है । इसके प्राप्ति 
स्थान है- स्वीडन, नार्वे, इग्लेण्ड तथा कनाडा । 
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(31) टामसोनाइट (100501५) - ` इसकी कठोरता 5-5.5 तथा 
इसका आपिक्षिक गुरुत्व 2.3- 2.4 हे । यह सफेद, सलेटी, नीले, भूरे तथा 
लाल रंग का होता है । यह पारदर्शक या अपारदर्शक होता है । इनमे कुछ 
रत्न एेसे होते है जिनमें आंखों के समान विभिन्न रंग की धारियां होती है । 
यह रत्न संयुक्त राष्ट्र अमरीका मे सुपीरियर ल प्रदेश मे प्राप्त होता है। 


(32) वैरिस्काइट (४०५०) इसकी कठोरता 4.5: आपेक्षिक गुरुत्व 
25 तथा वर्तनांक 1.50-1.534 दै । यह फीरोजा के समान लगता है ओर 
इसका उपयोग उसके स्थान मे किया जाता दै । यह खनिज पारभासक या 
अपारदर्शक होता है । यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका में यूराल राज्य मेँ प्राप्त 
होता है। 


(33) आइडोक्रेज (1००११०७९) -- यह कैलीफोर्निया मे प्राप्त होता दै 
ओर इस कारण इसे केलीफोर्नाइिज कहते र । यह कभी-कभी पारदर्शक 
हरे तथा पीले रंग के पत्थरों के रूप में प्राप्त होता दै । इसकी कठोरता 6.5 
आपेक्षिक गुरुत्व 3.3-35 ओर वर्तनांक, 1.713 -1.805 है । इसके पारदर्शक 
खनिज नीले, हरे या भूरे लाल या कालेरंगकंभी होते है । चमकीले हरे 
र्ग के खजिन साइवेरिया मे प्राप्त होते ह । इस खनिज के अन्य प्राप्ति 
स्थान-कैलीफोर्निया, जर्मनी तथा नार्वे हे । 


(३4) स्मिथसोनाइट (७१११०११८) इसका खनिज साधारणतः 
आकर्षक नहीं होता, फिर भी इसके कुछ पीले, हरे नीले रंग के पत्थरों को 
केवीकोन काट का रूप देकर आमूषणों मे उपयोग किया जाता है । यह 
पारभासक या अपारदर्शक होता है। ङसकं प्राप्ति-स्थान ह-ग्रीस, 
सारडीनिया, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र अमरीका मं अरकसास 
राज्य ओर भेक्सिको । 


(35) एन्डेल्यूसाइट (८१५०।०५।८९) - इसकी कठोरता 7.5 आपेक्षिक 
गुरुत्व 3.18 ओर वर्तनांक 1.038 - 1643 है । इसमे दविवर्णिता काफी होती है । 
इस जाति कं रत्नीय पत्थर सलेटी, पीले-दहरे, भूरे, गुलाबी, लाल या वजनी 
रग कं होते है । प्रायः एक ही पत्थर में कई रंग मिले होते है । इनमें कचिीय 
चमक होती रै । यह पारदर्शक, पारभासक या अपारदर्शक होता दै । यह 
श्रीलंका ओर ब्राजील से प्राप्त होता हे । 


(36) एपेटाइट (८५५1५) इसकी कठोरता 5: आपेक्षिक गुरुत्व 
31 -3.2 ओर वर्तनाक 1.644-1.649 है | यह एक आकर्षक रत्नीय पत्थर दै 
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जो रगविहीन, पीला, हरा, नीला, गुलाबी या बैजनी रंग का होता है । रत्न 
कोटि का एपेटाङट पारदर्शक होता है । इसमे कँचीय या तैलीय चमक 
होती है । बर्मा की माणिक्य खानों में प्राप्त नीले रंग के पत्थरों मे अच्छी 
द्विवर्णिता होती है । कभी-कभी इस रत्न को भ्रमवश टुर्मलीन समञ्च लिया 
जाता है । इसके प्राप्ति स्थान है- सेक्सनी, बोहीमिया, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, 
श्रीलंका । भारत मे भी काफी मात्रा मे एपेटाइट प्राप्त होता हे । 


(37) रेक्सिनाइट-- इसके निर्मल लौंग जैसे भूरे, शहद के रंग के 
पीले तथा वजनी रंग के मणिभों को काटकर रत्न बनाये जाते है । यह 
रत्न बहुत सस्ते होते हैँ । इसमे तीव्र द्विवर्णिता होती है । इसमे कोँचीय 
चमक होती है ओर यह पारभाषक या पारदर्शक होता है। इसके मुख्य 
प्राप्ति स्थान है-फ़ान्स, केलीफोर्निया तथा तस्मानिया । 


(38) बेनिटोडट (५1०1९)-- इसकी कठोरता 6.5. आपेक्षिक गुरुत्व 
3.65 ओर वर्तनांक 1.754-1.805 है । यह गहरे नीले रंग का होता है ओर 
नीलम से मिलता-जुलता है, परन्तु नीलम की अपेक्षा यह बहुत नरम होता 
हे ओर प्रकाशीय गुणों में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता । इसमें कौँचीय 
चमक होती है ओर पारदर्शक होता है 1 इसके प्राप्ति स्थान ग्रीनलैण्ड ओर 
कलीफोर्निया है । 


(39) बेरिलोनाङट (1५91०)"८)-- इसकी कठोरता 5.5-6; आपेक्षिक 
गुरुत्व 285 दै । यह रगहीन या हल्के पीले रंग का होता है । इसमे कँचीय 
चमक होती है ओर पारदर्शक होता है । यह कोई विशेष आकर्षक खनिज 
नहीं हे ओर रत्न के रूप मे इसका उपयोग बहुत कम होता है । नरम भी 
है । यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका के मेन राज्य मेँ प्राप्त होता है । 


(40) कैलसाइट (८१५।८)-- यह एक सामान्य खनिज है जो सर्वत्र 
पाया जाता है । यह बहुत ही नरम होता है । इसकी कठोरता 3 है ओर 
आपेक्षिक गुरुत्व 2.71 है । इसका वर्तनांक 1.487- 165५ दै । यह प्रायः परिशुद्ध 
रूप मं मिलता है । 


(41) सेटिन स्पार (५१ ऽ)५)-- इसे साटन पत्थर कहते है । 
इसमें निश्चित दीप्ति या अधेरे मे रंगों की जगमगाहट पाई जाती है । यह 


पारदर्शक या पारमासक होता है । यह सफेद, कुछ लाल, नीला या हरे रंग 


काहोता हे । नभक के अम्ल की एक बृंद डालने पर इसमे बुलबुले उठने 
लगते ह| 
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(42) एेपिडोट (^१५०८)-- इसकी कठोरता ¢-7: आपेक्षिक गुरुत्व 
33--3.5 ओर वर्तनांक 1.735 -1.766 होता दै । इसका रंग पीला, काला- हरा, 
` पिश्ते के समान हरा तथा भूरा होता है । पारदर्शक, पारभासक या अपारदर्शक 
खनिज रै । पारदर्शक रत्न में द्विवर्णिता पाई जाती है । इसकी चमक फीरोजा 
के समान होती है । इसके प्राप्ति स्थान है आस्द्रिया, इटली, एेल्वा फ्रांस ओर 
अलास्का । 


(43) यूक्लेज (४५५०९)-- यह एक दुर्लम रत्न है । इसकी कठोरता 
75. आपेक्षिक गुरुत्व 307 ओर वर्तनांक ।.८63-1.673 है । इसका रंग समुद्र कं 
समान हरा होता है, पर यह कभी-कभी नीला या पन्ने कं समान हरे रग 
काभी होता है । काटे जाने पर इसके रत्न एक्वामेरीन से मिलते है । यह 
पारदर्शक होता है ओर इसमें कँचीय चमक होती है । इसके सहयोगी 
खनिज वैरुज, एक्वामेरीन ओर पुखराज है । इसके मुख्य प्राप्ति स्थान है 
यूराल पर्वत प्रदेश तथा ब्राजील । इस दुर्लभ खनिज का एक बडा मणिभ 
टैगेनिका की अभ्रक की खानां में कुष समय पहले मिला था । 


(44) फलोराइट(॥०५५)-- इसकी कठोरता +. आपेक्षिक गुरुत्व 3.18 
ओर वर्तनांक 1.431 है । यह एक बहुत सुन्दर खनिज है । इसमें स्फटिक 
कं समान लगभग सभी रंग होते दैः जैसे-पीला, नारंगी कं समान, हर, 
नीला, लाल, वजनी, गुलाबी, सफेद ओर भूरा । कभी-कभी यह खनिज 
छौटेदार वहुरंगी मिलता है । यह पारदर्शक या अपारदर्शक होता है । यह 
अत्यन्त नरम हने के कारण रत्नं के रूप में नहीं इस्तमाल होता दै, परन्तु 
इसके आकर्षक रंगों कं कारण इससे सजावट की वस्तु बनाई जाती हे । 
इसकं प्राप्ति स्थान ह-आस्द्रूलिया, पश्चिम अप़्रीका, कार्नवाल, संयुक्त राष्ट 
अमरीका के न्यूयार्क तथा इलनोय राज्य । यह भारत मै राजस्थान के डंगरपुर 
जिले के निकट मौँडव की पाल नामक रथान गँ पुर मात्रा मं पाया जाता 
हे । 

46) जिष्सम (५५५0१) -- इसे सेलखडी भी कहते ह ! यह सजावट 
कं लिये उपयुक्त पत्थर दै । यह खनिज बहुत नरम होता है । कठोरता कंवल 
2 है ओर अपेक्षिक गुरुत्व 22 24 है । यष्ट रंग विहीन या सफंद होता दे । 
यह पारदर्शक, पारभासक या अपारदर्शक्‌ छौता है इसमे चमक विशेष नहीं 
होती । यह ब्राजील, यूराल पर्घतं पदशः, संयुक्त राष्ट्र अणरीका मं मिलता 
हे । भारत भे राजस्थान, तमि<:::ब. गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, 
रिपःचल प्रदृश तथा आन्ध-प्रदेश मे याया जाता इ। 
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(47) आयोलाइट (1०1"५)- - इसे जल नीलम भी कहते हँ । इसकी 
कठोरता 771; आपेक्षिक गुरुत्व 265 ओर वर्तनांक ।545-1550 दै । दुहरे. 


वर्तन का मान 0008 दै । इसमें दविवर्णिता बड़ी आकर्षक होती है । इसका 
मुख्य रंग धुमेला, नीला ओर पीलापन लिये सफेद होता है । इन दोना रंगों 
को स्पष्टतः देखा जा सकता है । इसके वही खनिज रत्नों कं रूप मं इस्तेमाल 
होते हैजो पूर्णरूपसे नीले रग कं हों । यह पारदर्शक या पारभासक होता 
है । इसमे कँचीय चमक होती दै । इसका मुख्य प्राप्ति स्थान श्रीलंका हे। 


(45) लेज्यूलाइट (1५/1५) इसकी कठोरता 5-6: आपेक्षिक गरुत्व 
3। ओर वर्तनांक 16421613 है । इसको कमी-कभी भ्रमवश लाजवर्त समञ्च 
लिया जाता रै । यह पारभासक या अपारदर्शक होता है । इसमे कचीय 
चमक होती दै । प्राप्ति रथान ह आस्द्रूलिया ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका क 
जार्जिया ओर उत्तरी कैरोलीना राज्य । 


(49) डायोप्साइड (1५१५५) - इसकी कठोरता केवल ५ होती है । 
यह रत्नीय पत्थर हल्के हरे-से गहरे हरे मणिभों कं रूप में प्राप्त होता है । 
इटली से प्राप्त कुछ रत्नीय पत्थर नीले रंग कं भी होते है । इसकी चमक 
कँचीय होती है । यह भारत में भी प्राप्त होता दै। 

(50) डायोष्टेज (121५५९८) -- यह एक बहुत सुन्दर चमक का 
रत्नीय पत्थर है ओर अपने रूप ओर यौवन मं इठलाता हुआ पन्ने से मुकाबला 
करने का साहस करता है, परन्तु दुमग्य से इसकी कठोरता जो कंवल 5 
है इसकी मनोकाक्षा को पूर्ण नहीं होने देती । 

(51) फनकाडइट (।१५१५५।८)-- यूनानी भाषा मेँ इस शब्द का अर्थ 
हि चार सौ वीस, । वंयोकि यह रत्नीय पत्थर स्फटिक होने का दावा करता 
है । इसकी कठोरता जो 7‡-8 है, इसके साहस को बदाती है । यह पीले 


ओर हत्कं गुलाबी रग का होता है। इसमें स्फटिक ओर पन्ने के समान 
कचीय द्युति होती है। 


रत्नो मे दैवी-शक्ति ओर बरकत 


13, प्राचीन काल मे प्रचलित रत्न : ईसाई धर्म की प्राचीनं 
पुस्तकों मे र्नो का उल्लेख :. विभिन्न रत्ना के गुण 
मूगे से बालारिरष्टो का नाश : विष को द्र करने वाला 
माणिक्य : माणिक्य .. मूगे ओर फीरोजे दवारा रंग बदलकर | 
चेतावनी देना : चीन मेँ जेड की मान्यता : पाश्चात्य 
देशो मे विभिन्न रत्नो के सम्बन्ध में मान्यतार्ये : वारो 

के अनुसार रत्नं धारण करने का चलन्‌ । 








पाश्चात्य मान्यताये-- लोगों का मत है कि रत्नों मे दैवी-शक्ति 
निहित है । इनका प्रयोग आमूषणां मे ही नही, बल्कि तावीजों मे भी किया 
जाता रा है । कहा जाता है कि रत्नों को धारण करने से आपत्तियों ओर 
रोगादि से भी मुक्ति प्राप्त होती है । 


सर्वप्रथम जिन रत्नों का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ था वे थे-अम्बर, 
मूगा, मोती, माणिक्य, स्फटिक, ओनिक्स, एेमीथिस्ट ओर हकीक । उस समय 
रत्नों को नर ओर मादा की श्रेणी मे भी रखा गया था । एसा भी विश्वास 
था कि रत्न ओस की वदे थीं जो सूर्यं के प्रमाव से कठोर होकर रत्नीय 
पत्थरों क रूप में परिवर्तित हो गयी शीं । स्फटिक को लोग सम्मते थे किं 
वह जल के जम जाने से बना था । रत्नों के रग के सम्बन्ध मे यह आस्था 
शी किं चिमिन्न रगों का अलग-अलग प्रभाव पडता है इसी प्रकार का 
प्रभाव विभिन्न रंग के रत्नीय पत्थरों का माना गया । 
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कुछ लोग कहते थे कि पूर्वीय देशों मँ जहां गर्मी अधिक पड़ती है 
सूर्य की ऊष्णता पाकर रत्नीय पत्थर बनते हैँ । यह एसी मान्यता हुई कि 
जितने सुन्दर रत्नीय पत्थर थे वे सब प्राच्य देशों में प्राप्त हुए थे । यही 
कारण है कि उत्तम श्रेणी कं रत्नों को प्राच्य (0९019) कहा जाने लगा ; 
` जैसे प्राच्य लहसुनिया (07८॥३ 15 ८), प्राच्य पुखराज (छा॑ला1॥ (णब) 
प्राच्य पन्ना (01619 [उ८18।५), प्राच्य एमीथिस्ट (0िला1३। भााला8।) आदि | 


प्राचीन काल मे कुछ एसे रत्नीय पत्थर भी प्रचलित थे तो अब 

दूसरे नामों से जाने जाते है । जैसे पहले जो नीलम माना जाता था वह 
आजकल का लाजवर्त (1.7 1.५५) है ओर जिसको टोपाज या पुखराज 
माना जाता था वह आजकल का पेरीडोँट है। इसी कारण बाईविल मं 
जिन रत्नों के नाम दिये हैँ सम्भव है वे यही रत्नीय पत्थर न हं जो आज 
उन नामों से प्रचलित ह । यह कहना उचित नहीं है कि पाश्चात्य देशों मे 
पराचीन काल मे लोग हीरे से परियित थे, क्योकि इसका ज्ञान तो उन्हें तभी 
प्राप्त हुआ जव वह भारत से पाश्चात्य देशोँ मे पहुंचा, ईसाइयों की प्राचीन 
धार्मिक पुस्तकों बुक ओंफ जेनिसिस (0७ क (लालऽंऽ) ओर बुक ओंफ 
रिवीलेशन (००५ ० 1२८५५य००१) मे अनेकों रत्नीय पत्थरों का उल्लेख है । 
ानिकेस का प्रथम उल्लेख बुक ओंफ जेनिसिस मे है, परन्तु अन्य धार्मिक 
पतक मसे बुक ओंफ जोव, एेजिकील, 'डनियल' तथा "जेर मियाहः (19५० 
५॥ 11 ॥.५॥।८] ॥६।११५॥ ५ ।८८१८५॥) मे दिये रत्नों कं उल्लेख य स्पष्ट है 
कि उस समय में भी नीलम, पने, ओनिक्स मृगा, मोती ओर अन्य रत्नों 
क| काफी लोकप्रियता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त थी । परन्तु लैसा हम ऊपर कट 
रकं हैकि जो रत्न उस समय का माणिक्य है वह आजकल का कारवंकल 
ईंसाइयों के हाई प्रीस्ट (11, 1५4) की छाती पर पहनने 
4 प्लट्‌ प्रर ईसा से 1400 वर्प पूर्वं वारह रत्नीय पत्थर जुडे हए थे । 
'लण्ड के परसिद्ध रत्न विशेषज्ञ ओर लेखक माइकल विन्स्टीन कं मतानुसार 
वे वारह रत्न येथे: 

(1) जेस्पर हीरा (शायद स्फटिक) 

(2) माणिक्य (५) एमीथिस्ट 

(3) टोपाज (पुखराण) (५) ओनिक्स 

(4) कारषंकल 


{८ £॥11)\11*५1<} [द 


(7 


(1५) जिरकानं 
5) 'णन्नं नीः 
(५. नीटम (शायद लाजवर्त) 


111} 
1 अग वी म) 9 परी ट 
(0) अग< (इकाक, रायद पेरीरँट) . 
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(12) दस्‌ 


रत्नों में दैवी-शकिति ओर बरकत 1६1 


एक अन्य लेखक मेब विलसन ने ` जेम्स' (6८75) मँ इस प्लेट का 
एक चित्र दिया है जिसमें रत्न निम्न प्रकार जडे हुये हैँ : 
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उस रामय के व्यापारी रत्नीय पत्थर सीरिया (५५५) से मंगाते थे 


सम्राटों के लवादे चमकते हुए रत्नों से पूर्ण होते थे ओर इन रत्नीय पत्थरों 
के उत्पत्ति स्थान थे : दक्षिणी अरब, भारत ओर श्रीलंका । ओनिक्स जो 
आजकल एक साधारण अल्पमोली पत्थर माना जाता है, उसकी उस समय 
मूल्यवान रत्नों मे गणना शी । वाइविल कं अनुसार अम्बर ओर स्फटिक 
बहुत ही सुन्दर रत्न थे । ईसाइयों की प्राचीन धार्मिक पुस्तक मे एक कहावत 
हे, ४116 (0 11 ६ स7ाप्रतऽ एजतो ॥८ा [0116८ 19 ॥६॥ 0५५ ॥पाा८३ 
(सच्चरित्र स्त्री कहँ मिल सकती है * उसका मूल्य तो माणिक्य से भी 
अधिक है) । एक ओर प्राचीन पुस्तक मे एक प्रभी अधः) विक्रा को अपं 
प्रम की दृढता की पुष्टि करते द कती चै. "म्‌ वुग्‌ ।नए पस्‌ महल्‌ 

का निर्माण कराऊंगा सिसाम सालो कौ नीव हा, सिंसप्‌ दकीकं की 
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खडकि्याँ हों ओर जिसकी चार-दीवार सुन्दर रत्नीय पत्थरों की बनी हों 
/" 

अम्बर पहला रत्न था जो आदमी के पूर्वजो ने आभूषणं के रूप में 
इस्तेमाल किया था । उसके सम्बन्ध मे अनेकों विश्वास जुड़े हुए थे । अम्बर 
की उत्पत्ति कं सम्बन्ध मे कितनी ही कहानिर्योँ थीं । प्लिनी कं कथनानुसार 
एक मान्यता यह थी कि 1०५०१ (फटन) एक यूनानी महापुरुष या देवता 
की जब बिजली गिरने से मुत्यु हो गयी तो उसकी बहनं वृक्षों कं रूप मे 
परिणित हो गयीं जो ६५५०१५७ नदी के तट पर हर वर्ष अपने ओस्‌ बहाती 
थीं । यही ओस्‌ बाद मे अम्बर बन गये । आज भी पाश्चात्य देशों मेँ यह 
विश्वास प्रचलित है कि अम्बर कं दानं की माला बच्चों को इसलिए पहनाई 
जाती है कि उससे उनके दौँत विना कष्ट दिये निकल आते है । तुर्क लोगो 
मे यह मान्यता है कि इसको हुक्के की नली मेँ लगाने से, कोई बीमारी 
नहीं फलती । 


यूनानी लोगं मे एेमीथिस्ट के सम्बन्ध मेँ यह मान्यता थी कि 
एेमीथिस्ट से बने शराब के प्यालों मं शराब पीने से नशा नीं चदता। 
यदूदी लोग कहते थे कि एेमीथिस्ट धारण करने से बुरे या भयानक स्वप्न 
नहीं दिखाई देते । रोम की स्तर्यो इस रत्न को इसलिए धारण करती थीं 
कि उनके प्रति उनकं पतियों का प्रेम स्थायी बना रहे । जर्मनी में भी यह 
मान्यता हे कि एमीथिस्ट धारण करने से चोरों का भथ नहीं रहता । 


प्लिनी कामत है कि प्राचीन रोम निवासी मूगे कं दाने वच्चे कं 
पालने में लटका देते थे, जिससे समस्त बालारिष्टों से उनकी रक्षा हो । 
* एेसी भी मान्यता थी कि मृगा धारण करने से बिजली गिरन, तूफान, अग्नि 
तथा जहाज के डूबने से रक्षा होती थी । पारेक्लअस (१५५५५५९) नामक 
एक प्राचीन काल कं यूनानी लेखक के कथनानुसार मूगे की माल) गले में 
इसलिये धारण कौ जाती थी, जिससे सव प्रकार कं फिट (दौर). नाद्‌-टोनं 
ओर विष से रक्षा हो । रोम निवासी उसे ताबीज की तरह धारण करते थे ! 
ओषधीय रूप मं भी उसका इस्तेमाल करते थे, । मूगे को पाचडर रूप मेँ करके 
पानी के साथ पिलाने से पेट तथा मूत्राशय कं रोगियों की वीमारी दूर हो 
जाती थी । सरहयूग प्लाट ने लिखा है कि मृगे में एसा गुण है कि बीमारी 
आने वाली होतो मू कारंग फीका पड जाता है ओर बीमारी ठीक होने 
पर वह अपना असली रंग पुनः प्राप्त कर लेता है । बुरी नजर से बचाने 
कं लिए मूगे का ताबीज वड़े महत्व का माना जाता था। 
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मोती की भी प्राचीन काल में पाश्चात्य देशों में बडी मान्यता थी 
। कहा जाता है कि जब एक वार महारानी एलिजाबेथ सर टामस गरेशम 
की अतिथि थीं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए सर टामस ने शराब 
कं साथ मोती भी भेंट किये । 


उपल को प्राचीन काल से एक दुभग्यपूर्णं रत्न माना गया है। 
जैसा कि 1४74 में स्पेन कं सम्राट एलफोन्जो 31 के लिए बहुत दुमग्यपूर्ण 
प्रमाणित हुआ । सुना है कि अपने विवाह कं दिन उन्होने अपनी पत्नी कों 
उपल की अंगूटी भट की । उसकं तुरन्त वाद पत्नी की मृत्यु हो गई । 
फिर वह अंगूटी उन्होंने पत्नी की बहन को दे दी ! उसकी भी दो चार 
दिन वाद मृत्यु हो गयी । फिर उन्होंने वह अँगूढी स्वयं पहन ली । बाद मं 
उनकी भी मृत्यु हो गयी । जौँ स्पेन के सम्राट के लिए उपल दुभग्यिशाली 
रत्न प्रमाणित हुआ, इग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया कं लिए उपल 
सौभाग्यशाली रत्न बने रहे । कहा जाता है कि उपल उनका बहुत प्रिय 
रत्न था ओर एक अच्छा संग्रह इन रत्नों का उनकं पास थां । वह तो जैसी 
कहावत दै, "दधो नहातीं ओर पूतं फलती रहीं ॥ आजकल पाश्चात्य मान्यता 
के अनुसार उपल अक्टूबर मास मे जन्मे लोगों के लिए भाग्यवान रत्न माना 
जाता है। 


पाश्चात्य देशं में प्राचीन काल मे माणिक्य बहुत उपयोगी रत्न 
माना जाता था। एसा विश्वास था कि माणिक्य विष को दूर कर देता है, 
प्लेग की वीमारी से रक्षा करता दैः दुख से मुक्ति प्रदान करता दै ओर मन 
मे बुरे विचारों को आने से रोकता है । यों भी शोभा कं लिए उसको बड 
शोक से धारण किया जाता था। वर्मा कं निवासियों का कहना है कि 
माणिक्य पृथ्वी मे परिपक्व होता है । शैशवास्था मं वह रंगीन होता दै ओर 
ज्यो ज्य अवस्था प्राप्त करता जाता है रंग पकडता दै ओर जब पूरे यौवन 
पर आता दैतो लालरंग का हो जाता दै । प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो के 
कथनानुसार उस समय के श्रीलंका के सम्प्राट के पास संसार का सबसे 
सुन्दर माणिक्य था । वह काफी बडा था ओर बिल्कुल निर्मल था । उसकं 
शब्दों मे +! ¡5 9 अधा 107, ४७ पातः ४७ १ पाथा 5 छो वात समाठण च 1०५. 
कुबलयी खाँ एक शहर का मूल्य उसकं लिए देने का राजी था, परन्तु 
श्रीलंका का सम्राट उसको बेचने को राजी नही था । 


माणिक्य के सम्बन्ध मे यह मान्यता है कि धारण करने वाले पर 
विपत्ति आने वाली हो तो उसका रग बदल जाता हे | कहा जाता है कि 
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साम्राज्ञी केथरीन को जव तलाक देने की बात चली तो उनकं आभूषणं मे 
जड माणिक्य ने अपना रग बदल दिया था। 


नीलम के सम्बन्ध मे यूनान (७१५५८८५) कं निवासियो को एसा विश्वास 
था कि इसे धारण करने से उनके प्रति कही हुई भविष्यवाणी शुभ रूप से 
फलीभूत होती थी । यह भी कहा जाता है कि नीलम धारण करने से स्त्रियो 
मे अनैतिकता नहीं आती ओर भूत-पिशाचों का भय भी नदीं रहता । पोप 
इनोसेन्ट 11 का आदेश था कि अपनी नैतिकता को सुदृढ रखने के लिए 
सब पादरी नीलम अंगूढी मे धारण करें । सेन्ट जैरोम एक अत्यन्त साधु 
व्यक्ति का कथन था किं नीलम धारण करने से युद्ध में सैनिक केदी नहीं 
हो सकता ओर युद्ध मे सुलह हो जाने की सम्भावना हो जाती है। 


फीरोजा के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वह अपने रंग को पीला 
करकं किसी आने वाली विपत्ति की सूचना दे देता था । एसा भी माना जाता 
था कि भट मे फीरोजा प्राप्त करने वाले को सुख ओर सौभाग्य मिलता 
था । कुछ लोगों का यह भी कथन था कि पुरुष या स्त्री यदि परस्त्री या 
परपुरुष से सम्बन्ध करे तो रंग बदलकर यह उसका भेद खोल देता था । 


जेड कं सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों मे तो नही, चीन में बहुत 
मान्यताये है । वे इसको एसा मूल्यवान रत्नीय पत्थर मानते है जिसका 
पाउडर यदि पानी में मिलाकर पीया जाये तो शरीर कं सब आन्तरिक रोगों 
को दूर कर देता हे । यह थकावट दूर करता है, आयु बढाता है ओर मृत्यु 
कं बाद शरीर को शीघ्र सडने से रोकता है । गुदे की बीमारियां कं लिए 
यह रामबाण माना जाता है । 


हीरे के सम्बन्ध मेँ एक मान्यता यह टै कि कठोरता कं कारण 
उसका तोडना कठिन होता दहै; किन्तु गरम बकरी के दूध मेँ डुबोकर तोड़ा 
जाये तो सरलता से टूट जाता है। एक मान्यता यह भी हे कि उसको 
बकरी के खून में कुछ दिन डुबोकर रखा जाये तो उसकं टुकडे करने मं 
कठिनता नहीं होती । हीरे को धारण करने से युद्ध मे रक्षा होती है । एेसा 
भी विश्वास हे कि हीरा ज्वर के ताप को दूर कर देता है । कृछ हीरे उनकं 
स्वामियां को अत्यन्त दुरमग्यपूर्ण प्रमाणित हुए । एक डायमण्ड नै जो फ़्रान्स 
की साप्राज्ञी ४५५८ ७०८८ के नेकलेस में था, जिसको धारण करने के 
वाद उनका गला काट दिया था। एसे हीरां की अनेकों लम्बी-लम्बी 
कहानिर्थोँ है जो हम यँ देने में असमर्थ है । 
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पन्ने के सम्बन्ध में भी अनेकों मान्यतायें ह । एक पाश्चात्य लेखक 
कं अनुसार पूर्वी देशों मे यह विश्वास है कि यदि सर्पं की नजर पन्ने पर 
पड़ जाये तो वह अन्धा हो जाता है। एक अंग्रेज कवि ने आवेश मे आये 
हए अपने पात्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हए लिखा है :- 


1117त९त्‌ 114८ ऽलाल<ा115 शाला 11९१ २५९ 
एणा (८ लालातात'ऽ भगहा १19८. 


पन्ना ओखां को शीतलता पहुचाता है । सम्राट्‌ नीरो पन्ने के बने 
चश्मे पहनकर रोम के खेल तमाशे देखा करता था । ७५५५ नामक एक 
यूनानी विद्वान ने नवीं शताब्दी में लिखा था कि पन्ने का पाउडर (शायद 
उसका भस्म से अर्थ होगा) पानी में मिलाकर सेवन करने से कोद जैसे 
रोग ठीक हो जाते है । प्लिनी का कथन है कि साडप्रस द्वीप मे सम्राट 
हर्मिया (९५१६ ॥५१४) की एक मूर्तिं थी जिसके पास संगमरमर का शेर 
बना हुआ था। शेर की ओखां मेँ पन्ने जडे थे जो गरमी में इतने चमकते 
धे कि निकट समुद्र की मछलिर्यो उस चमक को देखकर दूर भाग जाती 
थीं । मछलीमारों ने जब यह देखा तो उन्होंने पन्ने को उखाड़कर फक 
दिया । प्लिनी ने यह भी लिखा है कि थकी ओँखों को पन्ना देखने से 
बहुत शान्ति प्राप्त होती है । 


अन्य रत्नीय पत्थरों कं सम्बन्ध मँ भी मान्यतायें नीचे दी हुई है- 

अगेट (^५६८) हकीक -- यह किसानों ओर मालियों कं लिए 
भाग्यवान्‌ पत्थर है । इसको धारण करने वाला दूसरों से स्नेह प्राप्त करता 
है । इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है ओर आयु बदती है । 

अम्बर (५) -- इससे फेलने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती 
है । इसको माला के रूप मेँ धारण करना चाहिये । यह भाग्यशाली बनाता 
हि | 

एेमीथिस्ट (^\१५।19७) -- इसके पहनने दालों का नैतिक पतन 
नहीं होता । यह दम्पत्ति-सुख भी प्रदान करता है । 

एक्वामेरीन (८५५५५०१९) यदि वर इसे वधू को भेट करे तो जीवन 
मे हर्षोल्लास लाता है । यह समुद्र यात्रियों के लिए रक्षा-ताबीज का काम 
५ करता है । 
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ब्लड स्टोन-पितौनिया (13100५ 5101८) इसको प्राचीन काल में योद्धा 
पहना करते थे जिससे उनका साहस बे । यह भी माना जाता था कि 
इसकं प्रभाव से जख्म से बहता हुआ खून रुक जाता हे । इसको धारण 
करना स्त्रियँ कं लिए वर्जित है । 


ऋराइसोलाइट (११५०५) यह उदासीनता ओर अभद्र विचारों को 
दूर करता हे। 


कर्नीलियन (णालाणा) सुख सौभाग्य को देने वाला होता है 
ओर आयु मेँ वृद्धि करता है । 


मूगा ((७०)-- यह उन बंधुओ कं लिए विशेषकर शुभ लाभदायक 
हे जिनका जन्म 21 अप्रैल ओर 2 मई तथा 21 अक्तूबर ओर 20 नवम्बर 
कं बीच में हुआ हो । यह दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता दे । 

हीरा (१५११०१५) -- इसको सूर्य का रूप माना जाता है । (हमारी 
मान्यता के अनुसार हीरा शुक्र का रत्न है जो सूर्य का शत्रु हे) । हीरा धारण 
करने वालों को बुद्धि-वल, सुख, प्रसन्नता ओर साहस प्राप्त होता दे। 


पन्ना (1८०0) प्रेमी यदि प्रेमिका कों भेंट मेदे तो बहुत शुभ 
फलदायक माना जाता दै । यह धारण करने वाले को स्नेही, सहानुभूतिपूर्ण 
ओर उदार बनाता है। 


तामडा-पुलक (५५१५)-- यह धारण करने वाले को दृढता ओर 
पवित्र आचरण देता है । 


जेसिन्थ (14010) - यदि इसको सोने मे जडकर पहना जाए तो 
यह रक्षा कवच का कार्य करता हे। 


जेड (५५८)-- चीन निवासी इसे स्वास्थ्यवर्धक तथा आयुवर्धक 
मानते है । 


जेस्पर (1५५५1)-- यह दृढता ओर सहनशीलता प्रदान करता है । 


चन्द्रकान्त(100॥ 510८) -- समुद्र यात्रियों कं लिए यह रक्षा-कवच 
का काम करता दै। 


ओनिक्स ध इससे दाम्पत्य सुख मिलता है ओर पति-पत्नी 
कं चरित्र-गठन मे सहायता प्रदान करता है । 
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उपल (08ग)-- प्रेमियों के बीच मेँ यह बाधा उपस्थित करता 
३ । यह भाग्यवान्‌ पत्थर नहीं माना जाता । परन्तु अक्तूबर मास मेँ जन्म 
लेने वालों कं लिए जन्म पत्थर (1/4 5०१८) माना जाता है । 


मोती (<71)-- क्लेयोपेटरा ओर एन्थोने के जमाने से यह प्रेमियों 
का सहायक रत्न माना गया है । यह ज्वर की गर्मी ओर मिजाज की गर्मी 
दोनों को दूर करता है। विवाह के समय मोतियों की भेंट बडी शुभ 
फलदायक मानी जाती है। 


माणिक्य (२५४,)-- माणिक्य भूत-प्रेत के भय को दूर करता दै । 
सुख-सम्पत्ति देता है ओर उच्चामिलाषी बनाता है । 


नीलम (5)),८)-- प्रेमियों के लिए भाग्यवान्‌ रत्न माना जाता 
हे । यह प्रसन्नता-वरद्धक है; परन्तु पापी व्यक्ति को विपरीत फल देता है । 


पुखराज (107५४)-- यह मित्रता के बन्धन को सुदृढ बनाता दे. 
ओर पति-पत्नियों कं बीच में बाधा नहीं आने देता । उनकं चरित्र में पतन 
को रोकता है। 


फीरोजा (५५०५८) संकटयपूर्ण तथा भयानक स्थानों मे यात्रा 
करने वालों कं लिए यह रक्षा-कवच का काम करता है। घुडसवारों कं 
लिए भाग्यवान्‌ रत्न हे । प्रेमियों कं लिए भी यह शुभ फलदायक है । 

जन्म रत्न (19110 5०१८) बर्थ स्टोन क्या है ? 

कौन-कौन-सी जन्म तारीख कं लिए कौन-सा भाग्यवान्‌ रत्न हे, 
इस सम्बन्ध में बहुत दिनों से मतभेद था । सन्‌ ।५।2 मं सयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में बड़े-बड़े देश-विदेश के जौहरियों की एक सभा हुई, उन्ांने जन्म-रत्नो 
के सम्बन्ध म जो निर्णय किया वह अव सर्वत्र माना जाता है । उस निर्णय 
के अनुसार जो जन्म रत्न दै वे नीचे दिये जाते हे: 


जन्म मास | जन्मः गन = 
चली । गार्नेट ] 
फरवरी । एेमीथिस्ट 
मार्च व्लड स्टोन या एक्वामेरीन 


अगल हीरा 
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मई ॥ पन्ना 
| जून मोती, बदल चन्द्रकान्त 
। जुलाई माणिक्य | 
। अगस्त | सारडोनिक्स या पेरीर्ोट | 
। सितम्बर | नीलम 
अक्तूबर उपल, बदल टटर्मलीन । 
| नवम्बर पीला पुखराज, बदल सुनैला | 
| दिसम्बर फीरोजा, बदल लाजवर्त । 


= ---------------~ ~~ 





सप्ताह के दिर्नो के अनुसार रत्न 


पाश्चात्य देशों मे वारं कं अनुसार भी रत्न पहनने का चलन हे, 
जिसके अनुसार एक मान्य सूची हम नीचे दे रहे हैँ : 


रविवार-माणिक्य, बदल क्राइसोलाइट 
सोमवार- मोती, उपल 

मगलवार- ब्लड स्टोन, एेमीथिस्ट 
बुधवार- ओलीवीन, जेड, हकीक 
गुरुवार-पन्ना.नीलम 
शुक्रवार-लाजवर्त.फीरोजा 


शनिवार-ओनिक्स 


भारतीय मान्यताए-प्राचीन काल मेँ भारत रत्नों का भण्डार रहा 
है ओर रत्नों को आभूषणं के रूप में तो सम्मान प्राप्त रहा ही है, अपनी 
दैवी शक्ति कं कारण भी विभिन्न रूप अत्यन्त प्रतिष्ठित रहे है । इस विषय 
में निम्नलिखित सूचनार्णे उपलब्ध हैँ : 
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रही हे 
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इःलैण्ड के रत्न विशेषज्ञ मेब विलसन ने अपनी पुस्तक “6०७ मँ 
जन्म तारीखां से जन्म रत्नां की एक सर्वमान्य सूची दी है जो नीचे दी जा 





तारीख 


सायन सूर्य की राशि, 





मार्च 21-अप्रेल 2 
अप्रैल 21-मई 21 
मई 22-जून 21 


जून 22-जुलाई 22 
जुलाई 25-अगस्त 23 


अगस्त 21- सितम्बर 25 
सितम्बर 24+-अक्तूबर >; 
अक्तूबर 24- नवम्बर ‡2 


नवम्बर्‌ 23- 


दिसम्बर 22-जनवरी 20 
जनवरी 21-फरवरी ।9 
फरवरी 20- मार्च 20 


कुछ प्रचलित मान्यताएं 


कि वह नर, 


हीरा ( [21111104 


दिसम्बर 21 


मेष 
वृषम 
मिथुन 


धनु 


मकर 
कु म्भ 
मीन 


रत्न 


हीरा 
पन्न] 
मोती,चन्द्रकान्त, 
एलेक्जान्द्वाइट 
माणिक्य 

पेरीडोट सारडोनिक्स 
नीलम 

उपल, टर्मेलीन 
पीला पुखराज 
सुनेल 

फीरोजा, जिरकानं 
(गोमेद) 

गारनेट 

एमीथिस्ट (कटैला) 
एक्वामेरीन, ब्लड 
स्टोन 


हीरे कं सम्बन्ध मे एक मान्यता तो यह रही है 
नारी ओर नपुंसक तीन प्रकार का होता है । रस, वीर्य ओर 


विपाक गुण धमनुसार नर हीरा उत्तम होतः ‡। नारी हीरा मध्यम तथा 


नपुंसक हीरा अधम श्रेणौ का दोता है! दूस ¦ ^ 


कं अनुसार हीरा वार प्रकारं का होता है- 


1 यह हे फि रूप रंग 
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ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । जो हीरा आठ कोण अथवा छः 
कोण वाला हो ओर जिस प्रकार इन्द्रधनुष की परछांई जल में पड़ने से सात 
रंगों की प्रतिच्छाया दिखाई देती. है, उसी प्रकार हीरे को स्वच्छ जल के 
ऊपर हाथ की अंगुलियों से पकड़ कर दिखाने से जल के भीतर हीरे की 
प्रतिच्छाया मँ सात रंग दिखाई दे, प्रकाशमय किरणे प्रकाशित होती हों 
वजन हल्का हो, परन्तु बड़ा दिखाई देता हो, गोल हो, परन्तु आं फलक 
अलग-अलग स्पष्ट दिखाई देते हों, रेखा ओर विन्दुओं से रहित हो, वह 
नर हीरा कहलाता है । जो हीरा चपटा, गोल ओर कुछ लम्बा हो, रेखा 
ओर विन्दुओं से युक्त हो तथा इन लक्षणों कं साथ उसमें नर हीरा के 
समस्त लक्षण मिलते हों तो वह नारी हीरा होता है । जो हीरा तीन कोण 
वाला हो ओर जिसके कोण मुड़ हुए ओर गोल हों, बड़ा हो ओर वजन नं 
मारी हो उसे नपुंसक हीरा कहते दै । 


ब्राहमण हीरा -- विल्कुल श्वेत ओर किसी प्रकार की आईं से 
रहित होता दै । क्षत्रिय हीरा- श्वेत होता दै, परन्तु उसमे लाल रंग की 
किंचित्‌ आभा होती है । वैश्य हीरा- वह होता है जिसमें पीत आभा होती 
हे । शद्ररीरा- वह रै जिसमें काली आमा होती है। 


षट्कोण हीरे का देवता इन्द्र है । शुक्ल रंग के स्वच्छ पानी सरीखे 
हीरे का देवता वरुण है  सर्पाकार एवं काली-पीली तथा नीली आभा वाले 
हीरे का देवता विष्णु है । योन्याकार कन्नेर पुष्प के समान आभावाले हीरे 
का देवता वरुण है । सिंह एवं बाघ कं नेत्र के समान आभा वाले हीरे का 
देवता अग्नि है, परन्तु हीरे का मुख्य देवता शुक्र है । 


लाल एवं पीली आमा वाले हीरे का धारण करना राजाओं, राजनैतिक 
नेताओं तथा उच्च प्रशासक कं लिये उत्तम है । शुभ्र रंग का हीरा कर्मनिष्ठ 
ब्राहमणो के लिये उत्तम है । शिरीष पुष्प के समान आभा वाले हीरे वेश्यां 
तथा व्यापारियों कं लिए श्रेष्ठ हैँ । नील एवं कृष्ण आभा वाले शूद्र तथा 
निकृष्ट श्रेणी वाले कर्मचारियों कं लिये श्रेष्ठ हे । 


पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को सफेद, निर्मल, शुक्ल आभा 
युक्त हीरा शुभ फलदायी होता है । एक मत यह भी है कि सन्तान की 
कामना करने वाली स्त्रियों को हीरा धारण नहीं करना चाहिये । 


हीरा भय को दूर करने वाला, धैर्य को बढाने वाला तथा भद्रता, 
अन्तर्दष्टि ओर पवित्रता देने वाला होता है । 


रत्नों मे दैवी-शक्ति ओर बरकत 1५1 


ब्राहमण हीरा धारण करने वाला व्राह्मण सात जन्म तकं ब्राहमण जाति 
में जन्म लेता है । वेद पुराण का ज्ञाता होकर वह महान्‌ प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है । 

क्षत्रिय वर्ण हीरा धारण करने वाला क्षत्रिय शूरवीर होकर तथा 
कूट नीतिज्ञ, राजनैतिक नेता होकर सदा विजय ही प्राप्त करता हे । 


वैश्य वर्णं हीरा धारण करने वाला वैश्य (जो व्यापार करता हो), 
धन, जन, स्त्री सुखो से युक्त होकर जनता में सम्मान प्राप्त करता है । 


शूद्र वर्ण हीरा धारण करने वाला श्र ( आजकल इसका अर्थ 
कर्मचारियों से लेना चाहिए) साधु महात्माओं का सत्संगी, बुद्धिमान, परोपकार 
मे आस्था रखने वाला होता है । वह धन-वैभव से युक्त होकर अपनी 
प्रतिष्ठा को बढाता है। 


जो व्यक्ति हीरा धारण करता है उसे भूत, पिशाच, सर्पादि से भय 
नहीं रहता । अग्नि, बिजली, चोर, डाक्‌ तथा शत्रु से उसकी रक्षा होती हे । 
जाद्‌-टोन, तंत्र-मंत्रादि का भी उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पडता । 

दोषी हीरा-- दोषी हीरा धारणकर्ता को अनेकों प्रकार की क्षति 
पहुंचाता है । यदि हीरा सफंद यवयुक्त हो तो उसके धारण करने सो 
सुख-सम्पत्ति का नाश होता है । लाल यव वाले हीरे से हाथी-घोडे आदि 
पशु-धन का नाश होता है । पीले यव वाले हीरे से वंश का नाश होती 
है । काले यव वाले से धन का नाश होता है। तार दोष से युक्त हीरे से 
मानसिक दुःख उठाना पड़ता है । दोषयुक्त हीरे से शारीरिक शविति का 
हास होता है । खुरदरा दोषयुक्त हीरा अनेक आपत्तियोँ उत्पन्न करता है । 
जिस हीरे मे गड्ढे पडे हुए हों वह रोगों की उत्पत्ति करता हे । हीराशुक्र 
का रत्न माना जाता है। 


माणिक्य (1६५)-- माणिक्य कं भी वर्णं विभेद होते है । ब्राहमण 
वर्ण - गुलाब के पुष्प के जैसे रंग का होता है 1 क्षतन्निय वर्ण-रक्त वर्ण 
अर्थात्‌ लाल कमल के रंग के समान होता. है । वैश्य वर्ण -वह माणिक्य 
होता है जिसमें लाली नीलापन ओर मलिनता लिये हुए होती हे । 


चिकने, साफ, अच्छे रंग ओर अच्छे धार के पानीदार ओर चमकीले 
माणिक्य को धारण करने से वंश-वृद्धि, सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति, अन्न, धन, 
रत्नादि का संग्रह होता दै 1 यह भय, व्ण़धि ओर दुःखादि को दूर करता 
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है । इसके धारण करने से धारणकर्ता आत्मबली, भाग्यवान, प्रतिष्ठित, धेर्यवान, 
वीर्यवान्‌ ओर निर्भय बनता है । उसमें सूर्यं के समान तेजस्विता आती है 
ओर उसके शरीर मेँ कान्ति की वृद्धि होती है । 


दोषी माणिक्य धारण करने से अनेकों प्रकार कं कष्ट भोगने पडते 
है । सुन्न माणिक्य धारण करने से भाई को दुःख होता है । दूघक रत्न 
पशु-नाश करता है । दुरंगा रत्न पिता को तथा स्वयं को दुःख देता है। 
लाल चिह्न वाला रत्न कलह कराता रै । धूम्र वर्णं माणिक्य से अचानक 
विद्युत ताप का भय रहता है । चार चिन्ह वाला रत्न हो तो शस्त्र से आघात 
का भय होता है। मटेला हो तो उदर-विकार देता है ओर पुत्रत्पत्ति मे 
बाधा डालता है । यदि रत्न मँ सफेद, काले या मधुकं टे हों तो अपयश 
मिलता है ओर आयु. धन तथा सुख मं अल्पता आती है । रत्न यदि गड्ढे 
वाला हो तो शरीर को दुर्बल करता है। बहुत दोष वाला ओर दुर्गुणी 
माणिक्य मृत्यु कारक वन जाता है। 


एेसी भी मान्यता है कि जव माणिक्य धारण करने वाले पर कोई 
विपत्ति आने वाली होती है तो उसका रंग हल्का पड़ जाता है, ओर कष्ट 
दूर हो जाने परर पुन. अपने मौलिक रंग पर आ जाता है। विष कं निकट 
लान पर माणिक्य का रंग फीका पड़ जाता है। सोप कं विष का प्रभाव 
धारणकर्ता एर ~: होता । 


माणिक्य सूर्य का रत्न माना जाता है 


मोती (1५५१) ¬ गोतौ धारण करने रो अविष्टो का नाश होता है 
ओर सुख-सौभाग्य प्राप्त ह॑ता है । हिन्दुओं मे लगभग सभी जातियों मे 
यह विश्वास है कि मोतियों की नथ स्त्रियों को पहनने से उनका सौभाग्य 
वना रहता हे । आजकल जव फेशन मे नथ पहनना अच्छा नहीं माना जाता, 
परन्तु शायद हौ कौड बड़ी या छोटी जाति का हिन्दू घर हो, जिसमें कन्या 
विवाह कं सगय मोती की नथ न पहने । 


अथर्ववद मे मुक्ता शब्द मिलता दै । इसे महारत्नं भँ माना गया 
है । मुक्ता का अर्थ होता है शरीर की व्याधियों से मुविति दिलाने वाली वस्तु 
विशेष अर्थात्‌ संसार से मोक्ष प्राप्त कराने वाली विशिष्ट वस्तु । हमारे देश 
म॑ सामान्य धारणा हे कि मोती को आभूषणों के रूप मेँ अथवा रोग निवारणार्थं 
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उसकी भस्म सेवन करने से अर्थ, कर्म, काम इन पुरुषार्थ, त्रय की प्रापि 
होकर अन्त में मोक्ष प्राप्त होती है। 


जो व्यक्ति आठ गुणों से युक्त अर्थात्‌ सुतार (दीप्तिमान).सुवृत्त 
(गोल), स्वच्छ, निर्मल, धन (दड्कदार), स्निग्ध, सुच्छाय ओर अस्फुटित 
(व्रण तथा रेखाओं से रहित), मोती धारण करता है तो उस पर लक्ष्मी की 
असीम कूपा होती है ओर आयु में वृद्धि होती है । उसके समस्त पापों का 
नाश होता है । बल प्राप्त होता है । बुद्धि मे कुशाग्रता आती है ओर धारणकर्ता 
उच्च स्थान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 


पीत छायायुक्त मोती धारण करने से लक्ष्मी की कृपा होती है । 
अरुण छायायुक्त मोती से बुद्धि बढती है । श्वेत छायायुक्त मोती यश प्रदान 
करता है । नीली छायायुक्त मोती भाग्यवान्‌ बनाता है । 


दोषी मोती से हानि -- जिस मोती मेँ शुक्ति लग्न दोष हो अर्थात्‌ 
जिसमे किसी एक स्थान पर शुक्ति के समान अपेक्षाकृत समस्त मोती की 
आभा से बहुत कम आमा वाला स्पष्ट चिह्न हो, तो उसको किसी भी रूप मेँ 
धारण करने से कष्ठ रोग उत्पनन होता है । जिस मोती में मत्स्याक्ष दोष 
हो अर्थात्‌ जिसमे किसी स्थान पर मछली की ओंख के समान चिद्न हो, तो 
सन्तान का नाश होता है । जिस मोती में जरठ दोष हो अर्थात्‌ जो बिल्कुल 
आभादीन हो तो उसके धारण करने से आयु घट जाती है । जिस मोती मं 
अतिरिक्त दोष हो अर्थात्‌ जिसमें मगो कं समान छाया हो, उसके धारण 
करने से दरिद्रता आती दै । जिसमें त्रिवृत्त दोष हो अर्थात्‌ मोती के ऊपरी 
स्तर पर तीन गोल रेखायें हँ तो एसे रत्न को धारण करने से सौभाग्य 
नष्ट होता है । जिस मोती मँ अवृत्तदोष हो अर्थात्‌ वह चपटा हो तो उसके 
धारण करने से अपयश प्राप्त होता है । जिसमें त्रास दोष हो अर्थात्‌ उसमें 
तीन कोने निकले हों तो उसके धारण करने से सौभाग्य नष्ट होता है । 
जिस मोती में कृश दोष हो अर्थात्‌ तो गोल न होकर लम्बा हो, तो वह 
बुद्धि नष्ट करता है । जिसमे कशपार््व दोष (कोई किनारा टूट गया) हो 
तो उसके धारण करने से आजीविका जाती रहती है । जिस मोती मे गोलाई 
न होकर किसी स्थान पर पिडिका-सी बनी हो, तो वह धन सम्पत्ति का 


नाश करता है। 
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मोती चन्द्रमा का रत्न है 


मूंगा (€००)- मूरा या प्रवाल चार प्रकार का होता है। 


ब्राहमण प्रवाल- यह खरगोश के रक्त के रग कं समान लाल, 
कोमल, स्निग्ध होता टै ओर उसमें सरलता से छेद किया जा सकता हे। 
क्षत्रिय प्रवाल- गुडहल के फूल के समान या सिन्दूर कं रंग कं समान 
होता है। यह स्निग्ध तो होता ही दहै, परन्तु कठोर भी होता है। वैश्य 
प्रवाल-यह पलाश के फूल के समान पीला-लाल या गुलाब के फूल के 
समान गहरे रग का हीता है ओर स्निग्ध होता है। उसकी कान्ति क्षीण 
होती है । श्र प्रवाल- वह होता है जो लाल-कमल के दल कं रग का, 
कठोर ओर स्थायी रूप मेँ कान्ति रहित होता है । उसमें सरलता से छिद्र नहीं 
किया जा सकता । 


मृगा धारण करने वाले का साहस बढता है ओर उसके शत्रुओं 
का नाश होता है। स्त्रियों को मूगा सौमाग्य प्रदान करता हे। 


एेसा विश्वास है कि असली मूंगा अपने रंग को बदलकर स्वास्थ्य 
के बिगडने की चेतावनी देता है । इसको धारण करने से यदि भयानक 


स्वप्न आते हों तो बन्द हो जाते ह । भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त होती 
है। 


मगा मंगल का रत्न है। 


4 पन्ना (छष्टग०)-्राहमणवर्णं का पन्ना शिरीष के फूल के समान 
रंग वाला होता हे । कषत्रिय वर्ण का पन्ना गहरे रंग का होता दै । वैश्य वर्ण 


का पन्ना पीत आभायुक्त हरे रग का होता है । शूद्रवर्ण का पन्ना श्याम 
आभा लिये हरे रंग का होता है। 


चिकना साफ अच्छे घाट की अच्छी चमक ओर हरे रंग का पन्ना 
गुणवान्‌ माना गया है । सूर्य कं प्रकाश में सफेद वस्त्र पर रखने से यदि 
वस्त्र हरे रग का दिखाई दे तो पन्ना उत्तम होता है । पन्ना बुद्धि-बल देता 
है तथा इसक धारण करने से शरीर पुष्ट होता है । धन, धान्य तथा सम्पत्ति 
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ओर वंश की वृद्धि होती है। सर्पं भूतादि का भय दूर करता है। जाद्‌, 
टोने, नजर आदि से रक्षा करता है । यह मिर्गी ओर पागलपन से बचाता 
है । नेत्रं मँ तरावट लाता है। स्वप्नदोष दूर करता है । स्त्री के प्रसव कं 
समय पन्ना बँधने से शीघ्र प्रसव हो जाता रै । 


दोषी पन्ना शस्त्र-घातकारी, पितृ-सुख हरने वाला, माता-पिता 
को कष्ट देने वाला ओर सुख-सम्पत्ति को हरने वाला होता है । 


पन्ना-बुध का रत्न है 


पुखराज (1922)-- ब्राहमणवर्णं का पुखराज सफेद, क्षत्रिय वर्ण 
का गुलाबी, वैश्य वर्णं का पीला, ओर शूद्र वर्णका श्याम आभायुक्त होता 
हे । 


चिकना, चमकदार, पानीदार ओर अच्छे रंगं का पुखराज शुभ होता 
है । यह धन-धान्य, बुद्धि-वल, ज्ञान, सम्पत्ति आयु ओर यश प्रदान करता 
है । वंश की वृद्धि करता है । यह भूत-प्रेत की बाधा से रक्षा करता है। 
एेसा विश्वास है कि कन्या मेँ विवाह बाधा पड़ रही हो, तो पुखराज धारण 
करने से उसे शीघ्र उपयुक्त वर प्राप्त हो जाता हे। 


दोषी रत्न अनेक प्रकार के कष्ट देता है । चीर वाले रत्न से चोर 
का भय रहता है । सुनन रत्न से बन्धु जन से वैर होता है। दूघक शरीर 
को चोट पहुंचाने वाला होता है । अभ्रकी रोग-कारक होता है । जालदार 
पेट में व्याधिर्योँ उत्सनन करता है । श्याम ओर सफेद बिन्दु वाला पशुओं 
के लिये हानिप्रद होता है। लाल बिन्दु वाला धननए्रशक होता रै । गडढे 
वाला ओर छटीटे वाला पुखराज चिन्ता ओर शोक देता है । 


पुखराज ब्रहस्पति का रत्न ह । 


नीलम (ऽ०??)"८)-त्राहमण वर्ण का नीलम सफद मं नीली आभा 
वाला या उज्ज्वल नीले रंग का होता है। क्षत्रिय वर्णं नीले रग में रक्त 
आभा वाला होता है । वैश्य वर्ण वाला नीलम सफेद मं गहरा नीला होता 
है । शूद्रवर्ण कं नीलम मँ श्याम आमायुक्त नीला रग होता है । 
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चिकना, चमकदार, साफ, मोर पंख कं समान रग वाला नीलम 
उत्तम ओर गुणवान्‌ होता है । यह रत्न परीक्षा करने के पश्चात्‌ धारण किया 
जाता है । यदि यह किसी को शुम फलदायक सिद्ध हो तो रोग, दोष 
दुःखदारिद्र नष्ट करके धनधान्य , सुख- सम्पत्ति, बुद्धि--बल, यश, आयु 
ओर कुल सन्तति की वृद्धि करता है । खोई हुई सम्पत्ति वापस मिल जाती 
है | मुख की कान्ति ओर नेत्रो की ज्योति बदती हे । 


दोषी नीलम कणष्टप्रद होता है । सफंद डोरियों वाला रत्न नेत्रो मे 
कष्ट ओर शरीर को पीडा देता है । दूघक रत्न से दरिद्रता आती है । चीर 
वाला रत्न दुर्घटनाकारक होता है । दुरंगा रत्न शत्रु उत्पन्न करता है । 
जाल वाला रोग बढाता है। गड्ढे वाले से फोडा-फुन्सी निकलती है । 
सुन्न रत्न प्रिय बन्धुओं को नष्ट करता है । सफेद, लाल, काला या मधु 
विन्दु दुर्बलता ओर सन्तति दुख देता दै । 


यह कहा जाता है कि नीलम को पानी में डुबोकर उस पानी से 
बिच्छ्‌ का काटा स्थान धोया जाये तो विष का प्रभाव नष्ट हो जाता हे। 
यदि नीलम ताबीज के रूप मे पहना जाये तो जाद्‌-टोने कं प्रभाव को दूर 
करता है । यह भी कहते रै कि यह शत्रु के षड्यन्त्र की चेतावनी अपना 
रंग फीका करकं दे देता है। 


नीलम शनि का रत्न हे। 


गीमेद (@"०0)-श्वेत आभामय गोमेद ब्राहमण वर्ण करा होता है । 
अरूण आभामय क्षत्रिय वर्ण का होता है । पीत आभायुक्त वैश्य वर्णं का 
, ओर कृष्ण आमामय शूद्र वर्ण का होता है | 


4 सुन्दर आमामय गोमेद धारण करने से प्रबल शत्रु भी सामने आने 
मं संकोच करता है । यह सुख-सम्पत्ति, धन-धान्य ओर वैभव प्रदान करता 


है । स्वस्थ्य ठीक रहता है ओर भूत-प्रेत का भय नहीं रहता । शिकार क 
समय वह रक्षा कवच का काम करता है। 


एसा भी विश्वास है कि युद्ध के मैदान मेँ किसी जख्म से रक्त 
४ हो तो मुख से गोमेद रख लिया जाये तो रक्त बहना बन्द हो जाता 
। 
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दोषी गोमेद कष्ट देता है । लाल रंग वाला शरीर को कष्ट देता 
है । अभ्रक धन-नाश करता है तथा मूत-प्रेत का भय उत्पन्न करता है । 


गोमेद राहु का रत्न है। 


वैदूर्य लहसुनिया (००४ ८/९) -श्वेत वर्ण प्रधान नील आमायुक्त वैदूर्य 
ब्राहमण, श्वेत वर्ण प्रधान अरुण आमायुक्त क्षत्रिय, पीत वर्ण प्रधान नील 
आमायुक्त वैश्य ओर नील वर्णं प्रधान शूद्रवर्णका होता हे। 


वैदूर्य के धारण से सन्तान सुख ओर सम्पत्ति प्राप्त होती है । घर 
मं आनन्द रहता है । नष्ट लक्ष्मी वापस आती है । दरिद्रता, दुःख व्याधि दूर 
होते हे । भूत-प्रेत बाधा ओर रोग नष्ट होते हैँ । यह शूरवीर बनाता है । 
शत्रु ओर अस्त्र-शस्त्र कं आघात तथा दुर्घटना से रक्षा करता है । 


दोषी रत्न धारण करना विपत्तिकारक है । यदि घब्बे वाला हो तो 
शत्रु का भय होता है। गड्ढे वाला हो तो उदर रोग उत्पन्न करता है। 
भीतर डोरा हो तो नेत्र विकार उत्सन्न करता है । सुनन रत्न से शरीर की 
व्याधिर्योँ सताती हँ । चीर वाला शस्त्र से आघात दिलाता है। अभ्रकी 
सन्तान-नाश करता है। जाल वाला कारावास कराता है। रक्त दोषी 
गृह-कलह कराता है । रक्त बिन्दु वाला पुस को कष्ट देता है । मधु विन्दु 
वाला स्त्री के लिए हानिप्रद होता है ओर काले बिन्दु वाला प्राणघातक 
होता हे । श्वेत बिन्दु वाला भाङ्यों के लिये कष्टप्रद होता है । 


वैदूर्य केतु का रत्न हे । 


फीरोजा (1\११००९)-- इसके बारे मँ यह मान्यता दै कि पहनने 
वाले को अपना रंग बदलकर खतरे की सूचना कर देता है । यह भी 
विश्वास है कि यदि ओंखों को स्पर्श कराया जाये तो नेत्र विकार दूर कर 
देता है । धारणकर्ता पर नजर का कुप्रमाव नदीं पडता । इसकी अलक फीकी 
पड़ जाये तो इसको तुरन्त उतार देना चाहिए । 


एक्वामेरीन (ववा 11८) यह समुद्री यात्रियों के लिए कवच का 
काम करता है। 
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^ बिल्लौर (९००६ ©»5191)- इसको धारण करने से रात्रि को गहरी 
नींद आती है । जाद्‌-टोने का कुप्रमाव नहीं पडता है । इसके बने प्याले 
मँ यदि विष डाला जाये तो प्याला धुंघला पड़ जाता है । इसकी माला पर 
जप करने से मन मेँ एकाग्रता आती दै । 


लाजवर्त 0.95 19201) -- इसके दाने सोने या ्चोदी की तार में 
पिरोकर बच्चों को पहनाये जाये तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है ओर 
नजर नीं लगती । 


उपल (07०)-- इसको धारण करने से ईश्वर के प्रति भक्ति की 
भावना उत्पन्न होती है ओर आत्मोन्नति होती है । कहते हैँ कि यह रत्न 
योगी को योग, भक्तों को भक्ति ओर गृहस्थ को वैराग्य प्राप्ति कराता हे। 


चन्द्रकान्त-गौदन्ता (५०० 5०१९) यह आशा का प्रतीक है। 
यह समुद्रौ यात्रियों के लिये रक्षा-कव्च का काम करता हे । इसकी शक्ति 
शुक्ल पक्ष मे बढ जाती दै ओर कृष्ण पक्ष मेँ कम हो जाती है । 


तामड़ा (027१) यह रत्न रंग बदलकर आने वाले संकट की 
चेतावनी देता है । यह पहले प्लेग की बीमारी से बचाने कं लिए धारण 
किया जाता था । किसी मित्र को उपहार मेँ देने से मित्रता दृढ हो जाती 
है । 


पितौनिया (8।००५ ऽ1०१)-- इसको पहनने से डूबने का भय नहीं 
रहता । यह व्यवसाय में वृद्धि ओर युद्ध मेँ विजय दिलवाता है । 


हकीक-अकीक (^.\५)-- इसको धारण करने से वक्तृता की 
शक्ति बढती है । धन की प्राप्ति होती है ओर आयु मेँ वृद्धि होती है। 


कटैला (८५७) धारणकर्ता बीमार पड़ जाये तो इसका रंग 


श 4५ है । विष मिली वस्तु निकट ले जाने से इसकी चमक मंद पड 
जा । 


सुनैला (6/""८)-- इसको धारण करने से रात को भय नदीं 
लगता । 


दोपोशता (५०००५ यह विवाहित जीवन को आनन्दमय बनाता 
न्दमय बनाता 

है । यह प्लेग ओर विषैले कीडं के काटने से बचाता है । प्रसूती की पीडा 

को घ्टाता हे। ¦ 
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जहरमोहरा-- कहा जाता है कि इसकं प्याले मं विष अपना 
कुप्रभाव खो देता है। 


जवरजद्‌्द (701100)-- इसके धारण करने से धन में वृद्धि होती 
है तथा सन्तान ओर दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है । गरुड पंख के रंग वाले 
रत्न की माला बनवाकर पहनने से मिर्गी ठीक हो जाती है। इस रत्न को 
धारण करने से स्त्री के स्तन दृढ रहते दै ओर विषैले डंक का प्रभाव नहीं 
पडता । इसके प्याले मेँ मद्यपान किया जाये तो बुढापा देर से आताहेै। 


संगमूसा (५)-- इसके पहनने से भयानक विचार मन से निकल 
जाते है तथा डरावने स्वप्नं नदीं दिखाई देते । 

मौँस रत्न (०१००१) - इससे संतोष की प्राप्ति होती है । भय 
नहीं लगता । आत्मविश्वास दृद होता है । नजर दूर हो जाती है । 

जेसिन्थ (1४८1010) इसके धारण करने से मानसिक शक्ति बढती 
है । रात को नींद अच्छी आती है । प्रसन्नता होती है। 

तुरमली (वछणपा॥11८)- इसकं धारण करने से बुद्धि तीव्र होती है 
ओर ज्ञान मे वृद्धि होती हे। 

लोहित पाषाण (५४५१५९)-- इसके धारण करने वाले के पास 
कोई छूत की बीमारी का रोगी आ जाए तो इसकी चमक मंद हो जाती 
है । हर प्रकार की यात्रा मेँ यह रक्षा-कवच का काम्‌ करतां हे । 

स्व्णप्मि ((५४०॥८)-- पुरानी पुस्तकों मे इसे सुनेरी पत्थर का 
नाम दिया गया है। एसा विश्वास है किं इसे धारण करने से रात मं 
भूत-प्रेत का भय नहीं रहता । भयानक स्वप्न नहीं दिखाई देते । दिल की 
उदासी दूर होती है । कविता या लेख लिखने की तरंग उठती है | 

जहरमोहरा (७५१५१५०) यह विषैले कीडे ओर रेगकर चलने 
वाले कीडों के विष को दूर करता है । कहते है कि इसके प्याले मं विष 
अपना कुप्रभाव खो देता है । 

सोना मक्खी-- इसको धारण करने से जख्म पर मक्खी नरी 
वेठती । 

सिफरी-- यह हरापन लिये आसमानी रंग का पत्थर होता है। 
इसको धारण करने से आत्म-शान्ति प्राप्त होती रहै । 


{ 
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रत्नों मं अपूर्व दैवी शक्ति निदित है ओर इस श्षबन्ध मे जो मान्यतायं 
ह उनका विवरण हम विस्तारपूर्वक पिले प्रकरण मेँ दे चुकं है । रत्नों का 
जो हम पर प्रभाव पड़ता है वह ग्रहों के रंगों ओर उनके प्रकाश की किरणों 
की कपन क्षमता (५०१५५०१) के कारण है । हमारे महर्षियों ने अपने अनुभव, 
प्रयोग ओर दिव्य दृष्टि द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि कौन-सा 
ग्रह किस रंग की किरणे प्रसफुटित करता है ओर उसी कं अनुसार उन्होने 
ग्रहं कं लिये रत्न निर्धारित किये । किसी ग्रह कं निर्धारित रत्न द्वारा उसके 
रग की किरणें मानव शरीर में प्रवेश करके अपने कंपन (1019110) से अपना 
प्रमाव सुदृढ बनाती है। रत्न इस प्रकार एक छानने के य॑त्र (पल) के 
समान कार्य करता है ओर .मानव शरीर मेँ उन फिरणों की आवश्यकतानुसार 
हानि या लाभ पर्हुचाता हे । एसी किरणे आती हों जिनका कंपन (ाणभा०ण) 
किसी व्यक्ति विशेष कं शरीर कं लिए उपयुक्त नहीं हे तो निर्धारित रत्न 
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उस हानिप्रद प्रभाव को समेट लेता है ओर जातक को क्षति पहुंचाने से 
रक्षा करता है । इन्हीं बातों को ध्यान मेँ रखकर ज्योतिषियों को जन्म 
कुण्डली का सूक्ष्म अध्ययन करकं जातक के लिये उपयुक्त रत्न धारण करने 
कं लिये निर्धारित करना चाहिये । 


कौन सा रत्न कब उपयुक्त होता है ओर कब हानिप्रद होगा ? 
डस संबन्ध मेँ ज्योतिष कं विद्वानां मे मतभेद दै । कुछ विद्वानों का मत है 
कि जो ग्रह कुण्डली में पीड़ाकारक हौ उस ग्रह का रत्न ग्रह शान्ति के 
लिये धारण करना चाहिये । अशुभ फलदाता ग्रह के रत्न को धारण करना 
उचित न होगा । इस मत के समर्थकों का यह कथन है कि अशुभ फलदाता 
ग्रह का रत्न धारण करने से उसकी दी हुई पीडा शान्त नहीं होती, वरन्‌ 
उसका रत्न धारण करने से वह बलवान्‌ होकर ओर अधिक अशुभ फलदाता 
बन जाता है। एक मत ओर दै, उसकं अनुसार ग्रहों के दो समुदाय है । 
एक का नेता सूर्यं ओर उसके सहयोगी हे चन्द्र, बृहस्पति ओर मंगल । दूसरे 
समुदाय का नेता है सूर्यपुत्र शनि ओर उसकं सहयोगी है बुध, शुक्र राहु 
ओर केतु । इस मत के अनुसार जिस समुदाय का ग्रह लग्न का स्वामी हो 
उसकं सहयोगी ग्रह के रत्न आवश्यकतानुसार धारण करने चाहिए । विपक्षी 
दल के रत्न उस कुण्डली के लिये हानिप्रद. होगे । 


एक अन्य मत के अनुसार जो ग्रह किसी महादशा का स्वामी हो 
तो उसकी महादशा मे उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, चाहे महादशा 
का स्वामी उस कुण्डली कं लिए अशुभ ग्रह ही क्योंन हो । 


अब हम इस निष्कर्ष पर पहुचे दै कि हमे जन्म कुण्डली का परीक्षण 
करके यह देख लेना चाहिये कि उस कुण्डली कं लिये अशुभ ग्रह कौन है 
? उन अशुम ग्रहों कं रत्न जातक को धारण करने की सलाह कभी नहीं 
देनी चाहिये-उनकी महादशा आने पर भी नहीं । अशुभ ग्रहों से हमारा 
मतलब नैसर्गिक पाप ग्रहों से नहीं है, वरन्‌ तृतीय, षष्ठ, अष्टम ओर द्वादश 
भाव के स्वामियों से दै । इनका रत्न धारण करने से वे बलवान्‌ होकर ओर 


अधिक अनिष्टकारक बन जा्येगे । इसी सिद्धान्त को लेकर हम नीचे बतायेगे 


कि नवरत्नों मे कौन-से रत्न किसको ओर कब धारण करने चाहिए ? 


माणिक्य किसको धारण करना चाहिए ‡ -- माणिक्य सूर्यं का 
रत्न है । इसलिये सूर्य जिस कुण्डली मँ किसी शुभ भाव का स्वामी हो तो 
उसकं जातक के लिये माणिक्य शुभ फलदायक होगा । ॥ 
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राशि के अनुसार उपयुक्तता -- मेष लग्न म सूर्य पंचम त्रिकोण 
का स्वामी है ओर लग्नेश मंगल का मित्र है । अतः मेष लग्न के जातक 
बुद्धि वल प्राप्त करने, आत्मोन्ति के लिये तथा सन्तान सुख, प्रसिद्धि, बल 
प्राप्त करने, ओर राज्य कृपा प्राप्ति कं लिये सदा माणिक्य धारण कर सकते 
ह । सूर्य की महादशा में उसको धारण करने से शुभ फल प्राप्त होगा । 
वृष लग्न की कुण्डली में सूर्य चतुर्थ केन्द्र का स्वामी है, परन्तु सूर्य लग्नेश 
शुक्र का शत्रु है । इसलिये इस लग्न के जातकों को माणिक्य केवल सूर्य 
की महादशा मे धारण करने से शुम फल प्राप्त होगा । उनको इसका धारण 
करने से मानसिक शान्ति, सुख, विद्याध्ययन में सफलता, गृह-भूमि लाभ, 
मातृ-सुख तथा वाहन-सुख प्राप्त होगा । मिथुन लग्न की कुण्डली मे सूर्य 
तृतीय भाव का स्वामी होगा । अतः इस कुण्डली कं जातक को यह रत्न 
कभी भी धारण करना लाभप्रद न होगा । कर्क लग्न कं लिये सूर्य धन भाव 
का स्वामी होगा । अतः इस कुण्डली कं जातक धन-भाव या आंखों मे 
कष्ट होने के समय माणिक्य धारण कर सकते हैँ । धनभाव मारक भाव भी 
हे । अतः माणिक्य यदि मोती के साथ धारण किया जाये तो श्रेयस्कर होगा । 
सूर्यं की महादशा मे माणिक्य विशेषकर शुम फलदायक होगा । सिंह लग्न 
मे सूर्यं लग्नेश है । अतः इस लग्न के लिये माणिक्य अत्यन्त शुभ फलदायक 
रत्न है ओर इस लग्न के जातकों को आजीवन माणिक्य धारण करना 
चाहिये । इसकं धारण करने से जातक शत्रुओं के मध्य में निर्भय होकर रह 
सकंगे ओर शत्रु पक्ष से उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही होगी उससे उनकी 
बराबर रक्षा होती रहेगी । यह शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा 
करेगा ओर आयु मे बृद्धि होगी । इस लग्न के जातक अत्यन्त भावुक होते 
है । अतः अपने मानसिक सन्तुलन को बनाये रखने तथा आत्म बल कौ 
उन्नति के लिये सदा माणिक्य धारण करना चाहिये । कन्या लग्न मे सूर्य 
द्वादश का स्वामी होता है। इस लग्न के जातक को माणिक्य कभी नरी 
धारण करना चाहिये । तुला लग्न की कुण्डली मे सूर्य जो लग्नेश शुक्र का 
शच्रु है, एकादश (लाभ) भाव का स्वामी होता है। इस लग्न के जातक 
को माणिक्य केवल सूर्य की महादशा मे धारण करना अर्थिक लाम कं लिये 
शुभ फलदायक होगा । वृश्चिक, लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता 
हे । यहो सूर्यं लग्नेश का मित्र होता है । अतः राज्य कृपा, प्रतिष्ठा, मान, 
व्यवसाय या नौकरी मे उन्नति प्राप्त करने कं लिये माणिक्य धारण करना 
शुम फलप्रद होगा । की महादशा मे इसका धारण करना विशेष रूप से 
शुम हयोगा । धनु लग्न मे सूर्यं नवम्‌ (माग्य) भाव का स्वामी होता है । यहं 
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भी वह लग्नेश का मित्र है । अतः धनु लग्न के जातक माणिक्य माग्योन्नति, 
आत्मोन्नति तथा पितृ-सुख कं लिये आवश्यकतानुसार धारण कर सकते 
है । सूर्य की महादशा में माणिक्य विशेष रूप से शुम होगा । मकर लग्न के 
लिये सूर्य अष्टम माव का स्वामी होता है । इस लग्नेश शनि ओर सूर्य मं 
परस्पर शत्रुता है । अतः इस लग्न के जातक को माणिक्य कमी नहीं धारण 
करना चाहिये । कुम्भ लग्न मेँ सूर्यं सप्तम माव का स्वामी होता है जो भाव 
विशेष रूप से मारक स्थान है ओर क्योकि सूर्य मारकेश होकर लग्नेश का 
शत्रु हे । अतः हम कुम्म लग्न के जातकों को भी माणिक्य से दूर दी रहने 
को राय देगे । मीन लग्न के जातकों को भी माणिक्य धारण करना उचित 
न होगा । क्योकि इस लग्न मे सूर्य पष्ठ भाव का स्वामी होता है । इस 
लग्न मे एक अपवाद हो सकता दै, क्योकि सूर्य लग्नेश बृहस्पति का मित्र 
है । अतः यदि वह षष्ठ का स्वामी होकर षष्ठ भाव ही में स्थित हो तो 
सूर्य की महादशा में माणिक्य धारण किया जा सकता है। 


धारण विधि-- जो माणिक्य धारण किया जाये वह कम-से-कम 
ढाई रत्ती का हो ओर यथासम्भव शुद्ध हो । उसको रविवार, सोमवार तथा 
बृहस्पतिवार को खरीदकर सोने की अंगूढी मेँ जड्वाना चाहिए । रत्न अगूढी 
में इस प्रकार जडा जाये कि वह त्वचा को स्पर्श करे । एेसी अगूढी को 
(ण्त्‌ पष कहते हें । अंगूढी शुक्ल पक्ष के किसी रविवार कं दिन सूर्योदय 
कं समय धारण करनी चाहिए । धारण करने से पूर्वं अंगूठी को कच्चे दघ 
या गंगाजल मेँ डुबोकर रखना चादिये । फिर उसको शुद्ध जल से स्नान 
कराकर पुष्प, चन्दन ओर धूपवत्ती से उसकी उपासना करनी चादिए ओर 
7000 बार निम्नलिखित मन्त्र का जाप करना चाहिए : 


मंत्र -ॐ घं घृणिः सूयय नमः 


यह अगूढी दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली मे पहननी चादिए । 


माणिक्य एक मंहगा रत्न है ओर सम्भव हे, बहुत लोग उसको 
खरीदने मे असमर्थ रहं । वे माणिक्य की बदल के रूप मे लाली (7१५) 
लाल तामा (७०११८, सूर्यकान्त मणि (७५ ७७८) या माणिक्य के रंग का 
हकीक पत्थर मिल जाये तो वह भी बदले मे धारण किया जा सकता है । 
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परन्तु माणिक्य ओर उसके बदले के रत्नों के साथ हीरा, नीलम, 
गोमेद ओर लहसुनिया कभी नहीं धारण करना चाहिए । 


नोट - ऊपर जो हमने अँगूढी बनवाने तथा उसके धारण करने 
से पूर्वं कच्चे दूध या गंगाजल मेँ डालकर शुद्ध करने तथा उसकी उपासना 
करने की विधि बताई है, वह सभी रत्नों को धारण करने में लागू होगी । 
उसको हम बार-बार नहीं लिखेंगे । एक बात ओर है- रत्नों को सदा 
विश्वास ओर श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए । यँ पर हम पाठकों को 
एक रोचक सत्य कथा सुनाते हे । एक बार एक जौहरी की दुकान पर एक 
ग्राहक आया जो बहुत परेशान ओर बेचैन लग रहा था । उसने आते ही 
दुकान के स्वामी से पूछा कि उसकी नीलम की अंगूठी ठीक हो गयी या 
नहीं । अंगूढी कारखाने से तैयार होकर नहीं आयी थी । वह व्यक्ति ओर 
भी अधिक परेशान हो गया ओर बोला कि जब से उसने अंगूठी उतारी है 
उसका दिन रात का चैन उठ गया है । उसने कहा कि वह अंगूठी लेकर 
दी जायेगा चाहे रात के बारह क्यों न बज जाये । दूकानदार को विवश 
होकर स्कूटर द्वारा एक आदमी भेजकर अगूढी ्मेगानी पडी । जब उस 
व्यक्ति ने अगूढी धारण कर ली तो उसकी सारी बेचैनी दूर हो गयी । बाद 
मं जौहरी ने बताया कि जिस रत्न को वह व्यक्ति नीलम समञ्च वैठा है 
वह एक अल्पमोली पीले रंग का पत्थर था, परन्तु उसे यही विश्वास है कि 
वह नीलम है । इस उदाहरण को हमने यह प्रमाणित करने के लिए दिया 


है कि विश्वास बहुत बड़ा सम्बल है । विश्वास द्वारा पत्थर में भी भगवान्‌ 
के दर्शन प्राप्त हो सकते है । 


मोती किसको धारण करना चाहिए ?-- मोती चन्द्र का रत्न हे। 


जिस कुण्डली में चन्दर शुम भाव का स्वामी हो उसके जातक को मोती धारण 
करने से लाभ होगा । 


राशि के अनुसार उपयुक्तता-- मेष लग्न की कण्डली मँ चन्द्र 
चतुर्थ भाव का स्वामी है । चतुर्थेश चन्द्र लग्नेश मगल का मित्र हे | अतः 
मोती धारण करने से मेष लग्न के जातक मानसिक शान्ति, मातु-सुख, 
विद्या-लाभ, गृह-मूमि लाभादि प्राप्त कर सकते है । मोती चन्द्र की महादशा 
मे विशेष रूप से शुभ फलप्रद होगा । मोती लग्नेश मंगल के रत्न मूगे के 
साथ पहनने पर अधिक लामकर होगा । वृष लग्न की कुण्डली मँ चन्द्र तृतीय 
भाव का स्वामी हं । इस लग्न के जातक को मोती कमी नहीं धारण करना 
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चाहिये । मिथुन लग्न मेँ चन्द्र घन भाव का स्वामी है । चन्द्र की महादशा मं 
इस लग्न का जातक मोती पहन सकता दै, परन्तु यदि इसके बिना काम 
चला सकं तो अच्छा होगा, क्योकि चन्द्र मारकेश भी है । परन्तु कुण्डली में 
यदि चन्द्र द्वितीय का स्वामी होकर एकादश, दशम या नवम भाव मेँ स्थित 
होया द्वितीय दी मेँ स्वराशि मेहो तो चन्द्र की महादशा मेँ मोती धारण 
करने से धन लाम होगा । कर्क लग्न मेँ चन्द्र लग्नेश है। अतः इस लग्न 
कं जातकों को आजीवन मोती धारण करना शुम फलप्रद होगा । मोती 
उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तथा आयु मे बृद्धि होगी । आर्थिक संकट में 
भी रक्षा-कवच बना रहेगा । मोती पवित्रता, ठीक शुद्धता ओर विनम्रता का 
सूचक है । सिंह लग्न मे चन्द्र द्वादश का स्वामी है । अतः इत्तं लग्न के 
जातकं को मोती नहीं धारण करना चाहिए । हौ. यदि चन्द्र द्वादश मं 
स्वराशि मे स्थित हो तो चन्द्र की महादशा मे मोती धारण किया जा सकता 
है । कन्या लग्न में चन्द्र एकादश (लाभ) भाव का स्वामी होता दै । चन्द्र की 
महादशा में मोती धारण करने से आर्थिक लाम, यश तथा सन्तान सुख 
प्राप्त हो सकता दै । तुला लग्न मे चन्द्र दशम भाव का स्वामी है । यद्यपि 
चन्द्र ओर लग्नेश मित्र नहीं है, परन्तु तुला लग्न वालों को मोती धारण करने 
से राज्य कृपा, यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । नौकरी या व्यवसाय में 
उन्नति होती है । चन्द्र की महादशा में मोती का धारण करना विशेष रूप से 
लाभदायक है । बृश्चिक लग्न मे चन्द्र नवम (भाग्य) माव का स्वामी है । अतः 
मोती धारण करने से धर्म, कर्म ओर भाग्य मेँ उन्नति होती ह । पितु-सुख 
प्राप्त होता है । यश, मान बढता है । चन्द्र की महादशा मे मोती धारण करना 
विशेष रूप से लाभप्रद होगा । धनु लग्न मे चन्द्र अष्टम का स्वामी होता है । 
अतः इस लग्न कं जातक को मोती धारण करना अनुचित है । मकर लग्न 
में चन्द्र सप्तम का स्वामी होने के कारण मारकेश होता दै । वह लग्नेश शनि 
काशत्रु भी दै । अतः इस लग्न म जातक के लिए मोती हानिकारक प्रमाणित 
होगा । कुम्भ लग्न मे चन्द्र षष्ठ भाव का स्वामी होता दै । चन्द्र लग्नेश शनि 
काशत्रु भी है। अतः इस लग्न के जातक को मोती धारण करना निषेध 
हे । मीन लग्न में चन्द्र पंचम त्रिकोण (सुत माव) का स्वामी होता हे । मोती 
धारण करने से जातक को सन्तान- सुख, विद्या-लाभ तथा यश, मान प्राप्त 
होता है । पंचम से नवम होने के कारण भाग्य भाव भी माना जाता हि । 
अतः मोती धारण करना विशेष रूप से लाभप्रद होता हे । 


धारण विधि 2, 4. 6 अथवा 11 रत्ती का मोती चोदी की अंगूठी मं 
सोमवार या बृहस्पतिवार को खरीदकर या जड्वाकर किसी शुक्ल पक्ष कं 
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सोमवार को, जो उपासनादि की विधि हम पहले बता चुकं हे, करके तथा 
11000 बार निम्न लिखित मन्त्र का जाप करने कं पश्चात्‌ संध्या के समय 
धारण करं । यदि चन्द्र के दर्शन. करकं धारण करें तो ओर भी अच्छा होगा | 


मंत्र-ॐ सों सोमाय नमः 


यों तो मोती कोई बहुत मंहगा रत्न नहीं है, फिर भी जो लोग 
उसे न खरीद सके वे उसकी बदल मेँ चन्द्रकान्त मणि (4०० 51०१८) धारण 
कर सकते रै । यों तो बदल मेँ सफेद पुखराज भी पहना जा सकता है | 
परन्तु वह मोती से सस्ता नहीं होता । 


परन्तु सावधान ¦ मोती या उसकी बदल के रत्न के साथ हीरा, 
पन्ना, नीलम, गोमेद ओर वैदूर्य कभी नहीं पहनना चाहिए । 


मगा किसे धारण करना चाहिए ? -- मृगा मंगल का रत्न है। 
जिस कुण्डली मे मंगल शुम माव का स्वामी हो उसकं जातक को मगा 
धारण करना लामप्रद होगा । यदि मंगल अशुम भावों का स्वामी हो तो 
उसकं जातक को मूंगा धारण नीं करना चाहिए । 


राशि के अनुसार उपयुक्तता-- मेष लग्न में मंगल लग्न का 
स्वामी होता है । अतः मेष लग्न के जातक को मृगा आजीवन धारण करना 
चाहिए । उसके धारण करने से आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य मे उन्नति, यश, मान 
प्राप्त होगा तथा जातक हर प्रकार से सुखी रहेगा । वृषभ लग्न मेँ मंगल 
द्वादश ओर सप्तम का स्वामी होता है । अतः इस लग्न के जातक को मगा 
धारण नहीं करना चाहिए । मिथुन लग्न मे मंगल षष्ठ ओर एकादश का 
स्वामी है। यदि मंगल एकादश या षष्ठमे ही स्थित हो तो मंगल की 
महादशा मं मूरा धारण किया जा सकता है । हम तो यह सलाह दँगे कि 
मिथुन के जातक यदि मुंगे से दूर ही रहं तो अच्छा ही है, क्योकि लग्नेश 
बुध ओर मंगल परस्पर मित्र नहीं ह । कर्क लग्न कं लिए धि पंचम ओर 
दशम भाव का स्वामी होने कं कारण एकं योग कारक ग्रह है। मगा सदा 
धारण करने से सन्तान-सुख, बुद्धि बल, भाग्योन्नति, यश, मान प्रतिष्ठा 
राज्य-कूपा तथा व्यवसाय मं सफलता प्राप्त होती है । यदि लग्नेश कं रत्न 
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मोती के साथ मगा धारण किया जाये तो बहुत ही शुम फलदायक होता 
है- विशेषकर स्त्रियों के लिए । मंगल की महादशा मे इसका धारण करना 
पूर्ण रूप से लाभप्रद हे । सिंह लग्न मँ भी चतुर्थं ओर नवम भावों का स्वामी 
होने के कारण मंगल योगकारक ग्रह माना जाता ह । यह मानसिक शान्ति, 
गृह तथा भूमि-लाम .धन-लाभ, मातृ-सुख, यश, मान, प्रतिष्ठा ओर 
भाग्योन्नति देता है । यदि यह माणिक्य के साथ धारण किया जाए तो ओर 
अधिक लाम पहुचाता है । मंगल की महादशा मे इसका धारण करना विशेष 
रूप से शुभ फलप्रद है । कन्या लग्न मं मंगल तृतीय ओर अष्टम दो अशुभ 
भावों का स्वामी होता दै। कन्या लग्न के जातक को मूगा नहीं धारण 
करना चाहिए । तुला लग्न में मंगल द्वितीय तथा सप्तम, दो मारक स्थानों 
का स्वामी होता है । अतः हमारी तो यही सलाह है किं इस लग्न वाले यदि 
मूगे की ओर न आकर्षित हों तो अच्छा ही है । होँ, यदि मंगल द्वितीय भाव 
मे स्वराशि मेहो तो मंगल की महादशा मेँ यदि उनकी मृत्यु का समय 
निकट न आ गया दहो तो मगा धारण करके धन प्राप्त कर सकते हं । 
सिद्धान्तः हम एक मारकेश ग्रह का, जो लग्नेश का मित्र न हो, रत्न धारण 
करने के पक्ष मे नहीं ह । वृश्चिक लग्न मेँ मंगल लग्नेश है । अतः इस 
लग्न के जातक के लिए मूगा धारण करना उसी प्रकार शुभप्रद होगा जैसे 
हमने मेष लग्न के सम्बन्ध मे लिखा है । धनु लग्न मं मंगल प्रथम त्रिकोण 
तथा द्वादश का स्वामी है । एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल 
इस लग्न के लिए शुम ग्रह माना गया है । इसके धारण करने से सन्तान-सुख, 
बुद्धि, बल, यश, मान तथा माग्योन्नति प्राप्त होती है । मंगल की महादशा 
म इसे धारण करना विशेष लाभकर है । मकर लग्न में मंगल चतुर्थं ओर 
एकादश भावों का स्वामी है । मंगल की महादशा में मूंगा धारण करने से 
मातु-सुख, भूमि, ग्रह, वाहन सुख की प्राप्ति तथा आर्थिक लाम होता हे। 
कुम्भ लग्न के लिए मंगल तृतीय तथा दशम भावों का स्वामी हे। यदि 
मंगल दशम मेँ स्वराशि मेहो तो मंगल की महादशा मे इसके धारण करने 
से राज्य-कृपा, व्यवसाय मे उन्नति, यश तथा मान प्राप्त होता है । क्योकि 
इस लग्न के लिए मंगल शुभ नीं है, अतः इस लग्न कं जातक को मगा 
धारण नहीं करना चाहिए । मीन लग्न कं लिए मंगल द्वितीय भाव ओर 
नवम त्रिकोण का स्वामी होने कं कारण अत्यन्त शुम ब्रह माना गया रै। 
इसलिए इस लग्न के जातक को मगा धारण करना शुभ फलदायक होगा । 
मंगल की महादशा मेँ इसको धारण करना विशेष रूप से लामप्रद होगा । 
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यदि इस लग्न के जातक मंग मोती या पीले पुखराज के साथ धारण करें 
तो उन्हे सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा । 


धारण विधि -- मगा सोने की अगूढी में जड़ा जाना चाहिए । 
मूग का वजन ¢ रत्ती से कम नहीं होना चाहिए । मूंगा यदि मंगलवार के 
दिन खरीदा जाये ओर अँगूढी मँ जडवाया जाये तो अच्छा होगा । मूगे की 
अंगूढी को विधिपूर्वक उपासनादि तथा 10000 बार निम्नलिखित मन्त्र का 
जाप करने के पश्चात्‌ किसी शुक्ल पक्ष के मंगल वार को सूर्योदय से एक 
घण्टे पश्चात्‌ धारण करना चाहिए । अंगूठी दाहिने या बायै हाथ की अनामिका 
अंगुली (१६ (४०) मे धारण करनी चाहिए । 


मंत्र- ॐ अं अंगाकारय नमः । 


मूगा एक अल्पमोली रत्न है ओर हमारी राय तो यदी है किं जिनके 
लिए शुभ हो उन्हे मगा दी धारण करना उचित होगा । परन्तु यदि कोई 
उसके बदले का रत्न धारण करना चाहे तो वे हैँ संगमूगी, तामड़ा (लाल), 
लाल जैस्पर ओर अम्बर (करुवा) । 


परन्तु सावधान ¦! मूगे कं साथ पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद ओर 
वैदूर्य कभी नहीं धारण करना चाहिए । 


पन्ना किसे धारण करना चाहिये ?-- पन्ना बुध का रत्न है । 


जिस कुण्डली मे बुध शुभ भावों का स्वामी हो उसके जातक को पन्ना 
धारण करना शुभ फलदायक होगा । 


राशि के अनुसार पन्ने की उपयुक्तता-- मेष लग्न के लिए बुध 
दो अनिष्ट भावों -तृतीय ओर षष्ठ का स्वामी है । अतः इस लग्न के जातकों 
कं लिए पन्ना अत्यन्त हानिकारक रत्न हे । वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय 
ओर पंचम त्रिकोण का स्वामी होकर एक योग कारक ग्रह बन जाता है। 
इसकं धारण करने से जातक को पारिवारिक शान्ति, धन लाम, बुद्धि बल, 
सन्तान सुख, यश, मान तथा माग्योन्नति प्राप्त होती है । बुध की महादशा 
मे पन्ना धारण करना विशेष रूप से शुम फलदायक होता है । यदि इस लग्न 
के जातक पन्ने को हीरे कं साथ पहनें तो यह जोड़ा उनकं जीवन में समृद्धि 
देगा । मिथुन लग्न के लिए बुघ लग्न ओर चतुर्थं का स्वामी है । इस लग्न 
के जातक को पन्ना सदा रक्षा कवच के रूप मेँ धारण करना चाहिए । इसकं 
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धारण करने से उसको शरीर सुख, धन लाम, आयु वृद्धि, मात सुख, विद्या 
मे उन्नति, मानसिक शान्ति तथा गृह, मूमि ओर वाहन सुख प्राप्त होते हे । 
बुध की महादशा में विशेष रूप से शुभ फलदायक है । कर्क लग्न कं लिए 
बुध दो अशुम भावाँ-तृतीय ओर द्वादश का स्वामी होता है। इस लग्न के 
जातक को पन्ना धारण करना वर्जित समञ्मना चाहिए । सिंह लग्न के लिए 
बुध द्वितीय ओर एकादश का स्वामी होता है। इस लग्न के जातक को 
बुध की महादशा में पन्ना धारण करने से सन्तान सुख, पारिवारिक सुख, 
अतुल धन लाभ, यश ओर मान प्राप्त होते हँ । कन्या लग्न के लिए बुध 
लग्न तथा दशम भाव का स्वामी होता है। इस लग्न कं जातक को पन्ना 
सदा धारण करने से लाभ दही लाम है । वह शरीर ओर स्वास्थ्य की रक्षा 
करता है, आयु में वृद्धि देता है तथा व्यवसाय मेँ उन्नति, राज्य-कृपा, मान, 
प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है । बुध की दशा मेँ पन्ना विशेष रूप से फलदायक 
होता दै । तुलः लग्न के लिए पन्ना नवम ओर द्वादश भावों का स्वामी होता 
है । द्वादश में इसकी मूल त्रिकोण राशि पडती है । परन्तु तब भी नवम 
त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बुध इस लग्न कं लिए शुभ ग्रह माना 
गया है । हमारी राय में तुला लग्न वाले यदि पन्ना सदा धारण करं तो 
हीरे के साथ धारण करना उत्तम होगा । बुध की महादशा मे तो पना 
धारण करने से लाभ ही लाभ होना चाहिए । इसका एक कारण ओर होना 
चाहिए । बुध लग्नेश शुक्र का प्रिय मित्र है। वृश्चिक लग्न कं लिए बुध 
अष्टम ओर एकादश का स्वामी है। लग्नेश मंगल ओर बुध म परस्पर 
मित्रता नहीं है । अतः बुध इस लग्न कं लिए शुम ग्रह नहीं माना जाता 
है | तब भी यदि एकादश का स्वामी होने के कारण यदि बुध लग्न, द्वितीय, 
चतुर्थ पंचम या नवम या एकादश में स्थित हो तो बुध की महादशा मे पन्ना 
धारण करने से आर्थिक लाभ होगा ओर सम्पन्नता मं वृद्धि होगी । धनु लग्न 
के लिये बुध सप्तम ओर दशम भाव का स्वामी होता है । वह केन्द्राधिपति 
दोष से दूषित होता है । तब भी बुध की महादशा में आर्थिक लाभ, व्यवसाय 
मे उन्नति ओर समृद्धि मे वृद्धिं होगी । यदि बुध किसी निकृष्ट भाव में 
स्थित हो तो बुध लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम या दशम या एकदश भाव मं 
स्थित हो तो बुध की महादशा मे अर्थिक लाम, व्यवसाय में उन्नति ओर 
समृद्धि में वृद्धि होगी । यदि बुध किसी निकृष्ट भाव में स्थित हो तो पन्ना 
, न पहनना ही श्रेयस्कर होगा । मकर लग्न कं लिए बुध षष्ठ ओर नवम 
भाव का स्वामी होगा । नवम त्रिकोण मँ उसकी मूल त्रिकोण राशि भी 
पडती दै । इस कारण से बुध इस लग्न कं लिए शुभ ग्रह माना गया हे। 
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बुध लग्नेश शनि का मित्र भी दै । इसलिए यदि पन्ना सदा नीलम कं साथ 
धारण किया जाये तो बहुत फलदायक होगा । बुध की महादशा मे पन्ना 
धारण करना विशेष रूप से श्रेष्ठ होगा । कुम्भ लग्न कं लिए बुध पंचम 
त्रिकोण ओर अष्टम भाव का स्वामी | त्रिकोण का स्वामी होने के कारण 
वह इसके लिए शुभ ग्रह माना गया है । बुध की महादशा में पन्ना विशेष 
रूप से फलदायक दै । यदि पन्ने को हीरे कं साथ धारण किया जाये तो वह 
अत्यन्त शुम फलदायक बन जायेगा, क्योकि शुक्र इस लग्न के लिए 
चतुर्थं ओर नवम का स्वामी होने के कारण योग कारक ग्रह है । पन्ना 
लग्नेश शनि के रत्न नीलम के साथ धारण करने से शुभ फलं देगा । मीन 
लग्न के लिए चतुर्थं ओर सप्तम का स्वामी होने के कारण कंन्द्राधिपति दोष 
से दूषित है । तब भी यदि बुध लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम या एकादश 
मे स्थित हो या स्वराशि मे सप्तममेभीहो तो आर्थिक दृष्टिसे बुध की 
महादशा मेँ फलदायक होगा । इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बुध 
इस लग्न के लिए प्ररल मारकेश है । इसलिए जिनकी आयु का अन्त निकट 


हो उन्हं पन्ना नहीं धारण करना चाहिए । बुध आर्थिक लाभ देकर भी मारक 
ग्रह बन सकता हे । 


धारण विधि -- पन्ना जहौँ तक हो सकं चौँदी की अगूढी में 
बुधवार को जडवाना चाहिए । फिर विधिपूर्वक उसकी उपासना क्रकं ओर 
निम्नलिखित मन्त्र का 9000 वार जप करके किसी शुक्ल पक्ष कं बुधवार 
को सूर्योदय से दो घण्टे पश्चात्‌ धारण करना चाहिए । पन्ना सोने की 
अंगूढी मे पहनने का चलन है, परन्तु ्चोदी की अंगूठी श्रेष्ठ रहेगी । वजन 
तीन रत्ती से कम नहीं होना चाहिए । जहौँ तक हो सके, दाहिने हाथ की 
कनिष्ठा अंगुली मे धारण करना चाहिए । 


मन्त्र- ॐ बुं बुधाय नमः । 


ह पन्ना एक मूल्यवान्‌ रत्न हे । जो पन्ना खरीदने मे असमर्थ हैँ वे 
बदले मेँ एक्वामेरीन, हरे रंग का जिरकान, फरोजा या पेरीडोट धारण कर 
सकते है । यदि सुन्दर हरे रंग का हकीक पत्थर मिल जाये तो उससे भी 


काम चलाया जा सकता है । परन्तु पन्ने के साथ मोती ओर मगा नदीं 
धारण करना चाहिए । 
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पुखराज किसे धारण करना चाहिए ?-- पुखराज बृहस्पति का 
रत्न है, परन्तु इस सम्बन्ध मेँ कुछ मतभेद हँ कि बृहस्पति का रत्न सफेद 
पुखराज है या पीला पुखराज । अपना मत निश्चित करने के लिये हमने 
बृहज्जातक की शरण ली जिसके अध्याय 2 में पंचम श्लोक इस प्रकार हैः- 


वणस्तिग्रसिताति रक्त हरितव्यापीत चित्रा सिता । 


बह्वयम्बवग्निज केशवेन्द्र शचिकाः सूर्यादिनाथाः मात्‌ । 


अर्थात्‌ लाल, श्वेत, रक्त वर्ण, हरा, पीलापन लिये हुए तरह-तरह 
के रग ओर काला ये सूर्य से ऋमानुसार शनि तक कं रंग है । आचार्य 
वराहमिहिर के इस श्लोक से स्पष्ट है कि वृहस्पति का रंग पीला है, अतः 
इसका रत्न पीला पुखराज है, श्वेत नहीं । 


जिस कुण्डली मं बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो उसकं जातक 
को समयानुसार या आवश्यकतानुसार पीला पुखराज धारण करना शुभ 
फलदायक होगा । जिसकी कुंडली मे बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी हो 
उसको पीले पुखराज को धारण करने से हानि होगी । 


राशि के अनुसार उपयुक्तता-- मेष लग्न के लिये बृहस्पति नवम 
त्रिकोण ओर द्वादश भावों का स्वामी है । नवम त्रिकोण का स्वामी होने के 
कारण बृहस्पति इस लग्न कं लिये शुम ग्रह माना गया है । अतः पुखराज 
धारण करने से जातक को बुद्धि, बल, ज्ञान, विद्या मे उन्नति, धन, मान, 
प्रतिष्ठा तथा भाग्य में उन्नति प्राप्त होती है । ब्रहस्पति की महादशा में यह 
रत्न धारण करना विशेष रूप से फलदायक है । यदि पुखराज लग्नेश मंगल 
के रत्न मूगे कं साथ पहना जाये तो बहुत ही लाभप्रद बन जाता हे । वृषभ 
लग्न कं लिए बृहस्पति अष्टम ओर एकादश भाव का स्वामी होता है। 
ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तं कं अनुसार ब्रहस्पति वृषभ लग्न कं लिये शुभ 
ग्रह नहीं माना गया है । इसकं अतिरिक्त लग्नेश शुक्र ओर बृहस्पति मं परस्पर 
मित्रता नहीं है । तब भी यदि एकादश का स्वामी होकर ब्रहस्पति द्वितीय, 
चतुर्थ, पंचम, नवम या लग्न मं स्थित हो तो बृहस्पति कौ महादशा मे पीले 
पुखराज को धारण से धन लाम मे वृद्धि होगी । मिथुन लग्न कें लिये 
बृहस्पति सप्तम ओर दशम भावों का स्वामी होने के कारण कन्द्राधिपति दोष. 
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से दूषित दै । तब भी यदि बृहस्पति लग्न, द्वितीय, एकादश या किसी केन्द्र 
त्रिकोण मे स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा में पीला पुखराज धारण 
करने से सन्तान सुख, समृद्धि मे वृद्धि तथा धन की प्राप्ति होती है । परन्तु 
यह न विस्मरण करना चाहिये कि मिथुन लग्न के लिये बृहस्पति एक प्रबल 
मारकेश है । आर्थिक लाभ या सांसारिक सुख देकर वह मारक भी बन 
सकता है । कर्क लग्न के लिए वृहस्पति षष्ठ ओर नवम का स्वामी होता 
है | नवम त्रिकोण का स्वामी होने के कारण वह इस लग्न के लिये एक 
शुभ ग्रह माना गया है । अतः इस लग्न के जातक को पुखराज धारण करने 
से सन्तान सुख, ज्ञान मे वृद्धि भाग्योन्नति, पितृ सुख, ईश्वर भक्ति की 
भावना तथा धन की प्राप्ति होती है । उसको मान ओर प्रतिष्ठा भी मिलती 
, है । बृहस्पति की माहदशा मे इसको धारण करने से विशेष रूप से लाम 
होता हे । यदि पीला पुखराज इस लग्न का जातक मोती या मूगे के साथ 
धारण करे तो वह बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा । सिंह लग्न के लिए बृहस्पति 
पंचम त्रिकोण ओर अष्टम भाव का स्वामी होता है । पंचम त्रिकोण का 
स्वामी होने के कारण वह इस लग्न के लिये शुम ग्रह माना गया हे । अतः 
सिंह लग्न के जातकों कं लिये पीला पुखराज धारण करना अत्यन्त शुभ 
फलदायक होगा । बृहस्पति की महादशा मे इस रत्न का धारणं करना 
विशेष रूप से लाभप्रद होगा । यदि यह माणिक्य के साथ पहना जाये तो 
ओर भी उत्तम होगा । कन्या लग्न के लिये बृहस्पति चतुर्थं ओर सप्तम का 
, स्वामी होता है । अतः वह केनद्राधिपति दोष से दूषित होता हुआ प्रबल मारकंश 
होता है । तब भी यदि बृहस्पति का लग्न द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, 
नवम, दशम या एकादश मेँ स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा मे इससे 
सन्तान सुख, ज्ञान, विद्या, धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । परन्तु सांसारिक 
सुख देते हुए वह मारक प्रभाव दे सकता दे । तुला लग्न के लिये बृहस्पति 
तृतीय ओर षष्ठ का स्वामी होने के कारण अत्यन्त अशुभ ग्रह माना गया 
है । इसके अतिरिक्त लग्नेश शुक्र वृहस्पति का शत्रु है । अतः इस लग्न कं 
जातक को पीला पुखराज कभी नहीं धारण करना चाहिये । वृश्चिक लग्न 
के लिये बृहस्पति द्वितीय ओर पंचम त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ 
ग्रह माना गया है । इसकं अतिरिक्त लग्नेश मंगल ओर बृहस्पति परस्पर 
मित्र ह । अतः वृश्चिक लग्न कं जातकों को पीला पुखराज अत्यन्त शुभ 
फलदायक है-विशेषकर बृहस्पति की महादशा मे । पुखराज यदि मूगे कं 
साथ धारण किया जाये तो ओर भी अधिक लाभदायक होगा । धनु लग्न 
के लिये बृहस्पति लग्न ओर चतुर्थ का स्वामी होने कं कारण अत्यन्त शुभ 
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ग्रह है । इस लग्न के जातक पीला पुखराज सदा रक्षा कवच के समान 
धारण कर सकते है । बृहस्पति की महादशा मं इस रत्न का धारण करना 
विशेष रूप से शुम फलदायक होगा । पुखराज यदि नवम (भाग्य) के स्वामी 
सूर्य के रत्न माणिक्य कं साथ धारण किया जाये तो उसके शुभ फल में 
वृद्धि होगी । मकर लग्न के लिये बृहस्पति तृतीय ओर द्वादश का स्वामी 
होने कं कारण अत्यन्त अशुम ग्रह है । अतः इस लग्न के जातक को पुखराज 
कमी धारण नहीं करना चाहिये । कुम्भ लग्न कं लिये बृहस्पति द्वितीय (धन 
भाव) ओर एकादश (लाम) भावों का स्वामी होता है । लग्नेश शनि बृहस्पति 
काशत्रुहै। तब भी वृहस्पति की दशा मेँ पुखराज धारण करने से धन 
की प्राप्ति, समृद्धि में वृद्धि, सन्तान सुख, विद्या मेँ उन्नति, नया बुद्धि बल 
प्राप्त होता है, परन्तु क्योकि बृहस्पति द्वितीय का स्वामी होने के कारण 
मारकेश भी हे, इसलिये मारक प्रमाव भी दे सकता है । मीन लग्न कं लिये 
वृहस्पति लग्न तथा दशम का स्वामी होने से शुभ ग्रह है। इस लग्न के 
जातक पुखराज धारण करके अपनी मनोकामनाये पूर्णं कर सकते है । 
वृहस्पति की महादशा मेँ इसका धारण विशेष रूप से हितकारी होगा । यदि 
पुखराज नवम के स्वामी मंगल कं रत्न मूग के साथ धारण किया जाये तौ 
ओर भी उत्तम फल प्राप्त होगा । 


धारण विधि-- पुखराज सोने की अँगूढी मे जडवाना चाहिये । 
श्रेयस्कर यही होगा कि यह कार्य बृहस्पतिवार को सम्पन्न किया जाये । 
तीन रत्ती से कम के पुखराज से कोई लाभ नहीं होता । अच्छा यह होगा 
कि रत्न सात या बारह रत्ती का हो । कुछ कामत है कि 6, 11 ओर 15 
रत्ती का नहीं होना चाहिये । हमारी बताई हुई विधि के अनुसार उपासनादि 
करके तथा 19000 निम्नलिखित मन्त्र का जप करके किसी शुक्ल पक्ष के 
बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से एक घंटे पूर्व श्रदधापूर्वक पुखराज की अगूढी को 
तर्जनी अंगुली मेँ धारण करना चाहिये । 


मंत्र-ॐ बुं बृहस्पतये नमः । 


जो व्यक्ति पुखरांज खरीदने मे असमर्थ हँ वे बदले मे पीला मोती, 
पीला जिरकान या सुनैला धारण कर सकते है, परन्तु पीले पुखरज कं साथ 
हीरा, नीलम, गोमेद ओर वैद्र्य कभी नहीं धारण करना चाहिए । 
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हीरा किसे धारण करना चाहिये -- रीरा शुक्र का रत्न है । शुक्र 
जिस कुण्डली मे शुम ग्रहों का स्वामी हो, उसके जातक को हीरा धारण 
करना शुभ फलदायक हीगा । 


राशि के अनुसार उपयुक्तता-- मेष लग्न कं लिये शुक्र द्वितीय ओर 
सप्तम का स्वामी होने के कारण प्रबल मारकेश है । इसके अतिरिक्त लग्नेश 
मंगल ओर शुक्र मे परस्पर मित्रता नहीं है । तब भी कुण्डली मे यदि शुक्र 
स्वगृही हो या अपनी उच्च राशि मेहो या शुम स्थितिमेहो तो शुक्र की 
महादशा में हीरा धारण करने से धन प्राप्ति, दाम्पत्य सुख, विवाह सुख, 
वाहन सुख हो सकता हे । परन्तु साथ ही साथ मारक प्रभाव भी हो सकता 
है । हम तो यही राय देंगे कि मेष लग्न वाले यदि हीरे से दूर रहेतो 
अच्छा होगा । वृषभ लग्न कं लिये शुक्र लग्नेश है । अतः इस लग्न के जातक 
स्वास्थ्य लाम, आयु, बुद्धि तथा जीवन में उन्नति प्राप्ति कं लिए सदा हीरा 
धारण कर सकते हे । शुक्र की महादशा मेँ यह विशेष रूप से शुभ फलदायकः 
है । मिथुन लग्न के लिये शुक्र द्वादश ओर पंचम का स्वामी होता है | पंचम 
त्रिकोण में उसकी मूल त्रिकोण राशि पडती है । अतः इस लग्न के लिये 
शुक्र शुभ माना गया है । इसकं अतिरिक्त शुक्र ओर लग्नेश बुध मेँ परस्पर 
मित्रता है । इस कारण शुक्र की महादशा मे हीरा धारण करने से सन्तान 
सुख, बुद्धि, बल, यश, मान तथा भाग्योन्नति प्राप्त होती है । यदि हीरा पन्ने 
कं साथ धारण किया जाये तो ओर शुम फलदायक बन जायेगा । कर्क 
लग्न के लिये शुक्र चतुर्थं ओर एकादश का स्वामी है । ज्योतिष कं सिद्धान्तां 
कं अनुसार शुक्र की महादशा में हीरा धारण किया जाये तो वह अत्यन्त शुभ 
फलदायक होगा । सिंह लग्न के लिये शुक्र तृतीय ओर एकादश का स्वामी 
होने से शुम ग्रह नहीं माना जाता । परन्तु यदि एकादश का स्वामी होकर 
कुण्डली मे लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम या एकादश मे स्थित 
हो तो शुक्र की महादशा मे हीरा धारण करने से धन प्राप्ति तथा मान प्रतिष्ठा 
मे वृद्धि होगी । कन्या लग्न कं लिये शुक्र द्वितीय ओर नवम का स्वामी होने 
से अत्यन्त शुभ ओर योग कारक ग्रह माना जाता है । अतः हीरा धारण 
करने से इस लग्न कं जातक को हर प्रकार की उन्नति प्राप्त होगी । शुक्र 
की महादशा मे हीरा धारण करना विशेष रूप से शुभ फलदायक होगा । 
हीरा यदि पन्ने कं साथ धारण किया जाये तो ओर उत्तम फल प्राप्त होगा । 
तुला लग्न के लिये शुक्र लग्न का स्वामी है । अतः इस लग्न के जातक 
इसको निःसंकोच सदा रक्षा-कवच की तरह धारण कर सकते हे । इसके 
धारण करने से स्वास्थ्य लाम, आयु मे वृद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा तथा धन 
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की प्राप्ति होती है। शुक्र की महादशा में तो हीरा अवश्य धारण करना 
चाहिये । वृश्चिक लग्न के लिये व्यय भाव तथा सप्तम भाव (मारक स्थान) 
का स्वामी होता है। इसकं अतिरिक्त लग्नेश मंगल ओर शुक्र मे परस्पर 
मित्रता नहीं है । अतः इस लग्न कं जातक को हीरा धारण नहीं करना 
चाहिये । धनु लग्न के लिये शुक्र षष्ठ ओर एकादश का स्वामी होकर कुण्डली 
मे शुक्र द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, एकादश या लग्न मे स्थित हो तो शुक्र की 
महादशा मे हीरा धारण करने से अर्थिक लाभ ओर भाग्योन्नति होगी । 
मकर लग्न तथा कुम्भ लग्न के लिये क्रमशः पंचम तथा दशम ओर 
चतुर्थ ओर नवम का स्वामी होने कं कारण शुक्र अत्यन्त शुभ ओर योगकारक 
ग्रह माना गया है । इन लग्नों के जातक को हीरा धारण करने से हर 
प्रकार से उन्नति प्राप्त होगी । शुक्र की महादशा मे तो इनको हीरा अवश्य 
धारण करना चाहिये । हीरा यदि नीलम के साथ धारण किया जाये तो 
ओर भी उत्तम फलदायक दै । मीन लग्न के लिये शुक्र तृतीय ओर अष्टम का 
स्वामी होने के कारण अत्यन्त अशुभ ग्रह माना गया हे । इस लग्न के 
जातक को हीरा कभी धारण नहीं करना चाहिये । 


धारण विधि-- हीरा प्लेटीनम या चौँदी की अँगूढी मे धारण करना 
चाहिये । जहौँ तक हो सके शुक्रवार के दिन ही यह अंगूठी बनवाई जाये । 
हीरा बहुत मंहगा रत्न है । साधारण से साधारण हीरा लगभग 1200 र9 
प्रति कैरट मिलता है । इसलिये हीरे का वजन निर्णित करना उचित न 
होगा । तब भी हम यह राय देंगे कि हीरा 2.5 सैन्ट से लेकर ।‡ सती का 
धारण करें तो काम चल जायेगा । जो अधिक वजन का धारण करना चाहं 
तो अच्छा ही होगा । हमारी बताई विधि के अनुसार हीरे की अगूढी की 
उपासना करने के बाद ओर निम्नलिखित मन्त्र का 100 बार जप कर के 
किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रातःकाल श्रद्धा के साथ कनिष्ठिका अंगुली 
मे धारण करे | 

मंत्र-ॐशुंगुक्रायनमः। 


जो लोग हीरा खरीदने मे असमर्थ ह वे बदले मे 3 रत्ती से अधिक 
वजन का सफेद पुखराज, सफेद जिरकान या सफेद तुरमली धारण कर 
सकते ह । जो यह रत्न भी खरीदने मे असमर्थ हों वे सफेद स्फटिक 
(बिल्लौर) कम से कम रत्ती वजन की चौँदी की अंगूढी मे धारण करं। 
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परन्तु हीरे के साथ माणिक्य, मोती, मूगा या पीला पुखराज नहीं धारण 
करना चाहिये । 


नीलम किसको धारण करना चाहिये?-- नीलम शनि का रत्न 
हे । जिस कुण्डली मे शनि शुम भाव या भावों का स्वामी होगा उसको 
नीलम धारण करना शुम फलदायक होगा । नीलम की पूर्वं परीक्षा-मान्यता 
यह है कि नीलम जहौँ एक अत्यन्त शुभ फलदायक रत्न है, वहोँ हानिप्रद 
प्रमाणित हो तो जातक का एकदम सत्यानाश कर देता है। कभी-कभी 
एसा देखा गया है कि किसी कुण्डली के लिये उपयुक्त होने पर भी नीलम 
धारण करने से हानि हुई है । यह भी मान्यता है कि नीलम अपना लाभ 
या हानि दो-तीन दिन मेदे देता है ओर कभी-कभी कुछ घंटोंमेँदही 
अपना शुभ या अशुभ फल दिखा देता है । अत्तः नीलम को अंगूढी में 
जडवाने से पूर्व उसकी परीक्षा कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिये 
नीलम को किसी शनिवार को खरीदकर गंगाजल या कच्चे दूध ओर फिर 
पानी से धोकर, रत्न की विधिपूर्वक उपासना करं । फिर शनि कं मंत्र का 
जाप करकं रत्न को एक नीले कपडे मे एसे बधे कि वह शरीर का स्पर्शं 
न करे । यदि रत्न के धारण करने से मयानक स्वप्न या मन मेँ अशान्ति 
नहो या किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना न करना पड़े या कोई रोग 
न उत्पन्न हौ तो यह समञ्च लेना चाहिये कि रत्न अनुकूल हे, परन्तु यह 
परीक्षा एक सप्ताह तक जारी रखनी चाहिए । यदि किसी भी हानिप्रद बात 


का अनुभव हो तो तुरन्त रत्न को उतारकर रत्न विक्रेता को वापिस कर देना 
चाहिए । 


राशि के अनुसार उपयुक्तता-- मेष लग्न कं लिए शनि दशम 
ओर एकादश का स्वामी है । दोनों शुभ भाव हँ । तब भी एकादश भाव के 
स्वामित्व के कारण शनि को इस लग्न के लिए शुभ ग्रह नहीं माना हे। 
प्रन्तु हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते है कि यदि शनि दवितीय, चतुर्थ, 
पंचम, दशम, एकादश या लग्न मे स्थित हौ तो शनि की महादशा मेँ नीलम 
धारण करने से हर दशा मे आशातीत लाम होगा । वृषभ लग्न के लिए 
शनि नवम ओर दशम भावों का स्वामी होने के कारण अत्यन्त शुभ ओर 
योगकारक ग्रह माना गया है । इसको नीलम धारण करने में सदा सुख, 
सम्पदा, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, राज्य कृपा तथा धन की प्राप्ति होगी । शनि 
की महादशा मँ यदि नीलम लग्नेश के रत्न हीरे के साथ धारण किया जाए 
तो ओर भी उत्तम फलदायक सिद्ध होगा । मिथुन लग्न के लिए शनि अष्टम 
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ओर नवम मावाँं का स्वामी होता है । नवम त्रिकोण का स्वामी होने से यह 
रत्न धारण किया जाए तो लाभदायक होगा । यदि नीलम को लग्नेश के 
रत्न पन्ने के साथ धारण किया जाए तो ओर भी उत्तम फलदायक होगा । 
कर्क लग्न के लिए शनि सप्तम (मारक स्थान) ओर अष्टम (दुःस्थान) भावों 
का स्वामी होने कं कारण अशुम ग्रह माना गया है । शनि लग्नेश का मित्र 
भी है। अतः इस लग्न के जातक हो नीलम कमी नहीं धारण करना 
चाहिए । सिंह लग्न के लिए शनि षष्ठ (दुःस्थान) ओर सप्तम (मारक स्थान) 
भावों का स्वामी होने के कारण अशुम ग्रह माना गया है । शनि लग्नेश 
का शत्रु भी है। अतः इस लग्न के जातक को नीलम नहीं धारण करना 
चाहिए । कन्या लग्न के लिए शनि पंचम ओर षष्ठ भावों का स्वामी हे। 
पंचम त्रिकोण का स्वामी होने कं कारण शनि को इस लग्न कं लिए अशुभ 
ग्रह नहीं माना गया है । अतः शनि की महादशा मे इस लग्न का जातक 
नीलम धारण करके लाम उठा सकता है । तुला लग्न के लिए शनि चतुर्थ 
ओर पंचम का स्वामी होने के कारण अत्यन्त शुभ योगकारक ग्रह माना 
गया है । यह लग्नेश शुक्र का अभिन्न मित्र भी है । अतः इस लग्न का जातक 
इस रत्न को धारण करके सब प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है । शनि 
की महादशा मे यह विशेष रूप से फलदायक है । लग्नेश शुक्र कं रत्न हीरे 
याः नवम भाव के स्वामी बुध के रत्न पन्ने कं साथ नीलम धारण किया 
जाए तो ओर भी अधिक अच्छा फल देता है । वृश्चिक लग्न के लिए शनि 
तृतीय ओर चतुर्थ भावों का स्वामी है । ज्योतिष के सिद्धान्तं कं अनुसार 
शनि इस लग्न कं लिए शुभ ग्रह नहीं माना गया है । फिर भी यदि चतुर्थ 
का स्वामी होकर पंचम, नवम, दशम ओर एकादश मँ हो तो शनि की 
महादशा मे यह रत्न धारण किया जा सकता दे । क्योकि शनि ओर लग्नेश 
मंगल परस्पर मित्र नीं है-एक अग्नि है तो दूसरा बरफ, अतः हम्‌ यही 
राय दैगे कि इस. लग्न के जातक नीलम से दूर रहें तो श्रेयस्कर होगा । 
धनु लग्न के लिए शनि द्वितीय (मारक स्थान) ओर तृतीय भावों का स्वामी 
होने के कारण इस लग्न कं लिए अशुभ ग्रह माना गया ह । इसके अतिरिक्त 
शनि लग्नेश वृहस्पति का शच्रु है । अतः इस लग्न के जातक के लिए 
नीलम धारणं करना ठीक न होगा । मकर लग्न कं लिए शनि लग्न ओर 
धन भाव का स्वामी दै । इस लग्न कं जातक नीलम का सदा सुख ओर 
सम्पन्नता प्राप्त करने कं लिए धारण कर सकते हे । वास्तव मं उनको 
नीलम धारण करना चादिए । इसी प्रकार कुम्भ लग्न कं लिए शनि द्वादश 
का स्वामी होते हुए भी लग्नेश है । उसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न मं 
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पड़ती है । अतः मकर लग्न के जातकों कें समान इस लग्न के जातकों के 
लिए भी नीलम एक शुम फलदायक रत्न है । मीन लग्न मे शनि एकादश 
ओर द्वादश का स्वामी होने के कारण इस लग्न कं लिए अशुभ ग्रह माना 
गया है । इसके अतिरिक्त शनि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, या लग्न में 
स्थित हो तो शनि की महादशा मेँ नीलम धारण करने से आर्थिक लाभ हो 
सकता है । परन्तु हमारी राय यही है कि इस लग्न कं जातक यदि नीलम 
न धारण करें तो अच्छा है। 


धारण विधि-- नीलम को शनिवार कं दिन पंचधातु या स्टील 
की अंगूठी मेँ जड़वाकर, विधि के अनुसार उसकी उपासनादि करकं सू्यस्ति 
से दो घटे पूर्वं मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए । रत्न का वजन चार 
रत्ती से कम न होना चाहिए । शनि के निम्नलिखित मंत्र कौ जप संख्या 
23.000 है । 


मंत्र -ॐ शं शनैश्चराय नमः । 


जो व्यक्ति नीलम खरीदने मे असमर्थ हों वे बदले में नीला जिरकान, 
कटेला (८^लाण७) या लाजवर्त (1.9 1.५.५1) धारण कर सकते हैँ । नीला 
तामडा (6७०१९) , नीला स्पाइनल या पूर्णं रूप से पारदर्शक ओर नीले रग | 
की तुरमली को बदले मँ धारण कर सकते है । 


परन्तु सावधान ! नीलम के साथ माणिक्य, मोती, पीला पुखराज 
या मूगां कभी धारण नहीं करना चाहिए । 


गोमेद किसे धारण करना चाहिये ?-- गोमेद राहु का रत्न है । 
राहु एक छाया ग्रह है । उसकी अपनी स्वराशि कोई नहीं है । हमारी राय 
दै कि जब राहु कुण्डली मे लग्न, केन्द्र, त्रिकोण तथा तृतीय षष्ठ ओर 
एकादश भावों में स्थित हो तो राहु की महादशा मेँ गोमेद धारण करना 
लामप्रद होता है। यदि राहु द्वितीय, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में 
स्थित हो तो गोमेद धारण नहीं करना चाहिए । 


धारण विधि--- शनिवार के दिन अष्ट धातु की (यह सम्भव न 
हो तो वदी की) अंगूढी मे गोमेद जडवाकर सायंकाल के दो घंटे बाद 
विधि के अनुसार रत्न की उपासना-जपादि करके मध्यमा अंगुली मे धारण 
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करना चाहिए । गोमेद का वजन 6 रत्ती से कम न होना चाहिए । राहु के 
मंत्र की जप संख्या 18000 है । मंत्र इस प्रकार है- 


मंत्र -ॐ रां राहवे नमः । 


गोमेद एक अल्पमोली रत्न है । अतः हमारी राय है कि इसके 
बदले मे कोई दूसरा रत्न न धारण करे तो अच्छा होगा । यदि करना दो 
तो गोमेद के रंग का हकीक पत्थर इस्तेमाल कर सकते है| 


परन्तु सावधान ¦ गोमेद के साथ माणिक्य, मूगा ओर मोती कभी 
नहीं धारण करना चाहिए । हो सके तो पीला पुखराज भी इसकं साथ 
धारण न करे । 


वैदूर्य या लहसुनिया किसे धारण करना चाहिए › -- वैदूर्य केतु 
कारत्न है। केतु भी एक छाया ग्रह है ओर उसकी अपनी कोई राशि नही 
है । अतः केतु जब लग्न, कन्दर त्रिकोण या तृतीय, षष्ठ तथा एकादश भाव 
मे स्थित दहो तो केतु की महादशा मे वैदूर्य धारण करने से लाम होता हे। 
यदि केतु द्वितीय सप्तम, अष्टम ओर द्वादश भाव मेहो तो यह रत्न नहीं 
धारण करना चाहिए । 


धारण विधि-- चोँदी की अँगूढी मे शनिवार को तैयार कराकर 
विधिपूर्वकं उसकी उपासना जपादि करें ओर फिर श्रद्धा सहित उसको 
अर्धरात्र के समय मध्यमा या कनिष्ठिका अंगुली म धारण करे । निम्नलिखित 
केतु के मंत्र की जप संख्या 17000 हे । रत्न का वजन तीन रत्ती से कम न 
होना चाहिए । 


मंत्र -ॐ केँ केतवे नमः । 


वैदूर्य के बदल में स्फटिक वर्गं का लहसुनिया (€ ॐ) या 
दरियाई लहसुनिया (०५ ००) पहना जा सकता रै । कुछ विद्वानों का 
मत है कि चन्द्रकान्त (1100 5101५) वैदूर्य के बदले मं धारण किया जा सकता 
है । परन्तु हम इस मत से सहमत नहीं है । जब चन्द्रकान्त चन्द्र का रत्न हे 
तो उसकं शत्रु केतु का रत्न वह कैसे बनाया जा सकता हे? 
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परन्तु सावधान ! केतु के रत्न के साथ माणिक्य, मूगा, मोती ओर 
पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए । 


जन्म की तारीख के अनुसार रत्न का चुनाव 


, पाश्चात्य देशों के समान भारत मे भी अब जन्म तारीख के अनुसार 
रत्न धारण करने का प्रचलन हो गया है । एसे रत्न को वर्थ स्टोन कहा 
जाता हे । नीचे सारणी में जन्म की तारीखे ओर उसके लिए उपयुक्त रत्न 
दिये हैँ । इसका लाम वे लोग उठा सकते हैँ जिनके पास उनकी जन्म 
कुण्डली नहीं या जिनको अपनी तारीख ज्ञात है, परन्तु जन्म समय नहीं 
मालूम है । 











| जन्म तारीख निरयन सूर्य की राशि उपयुक्त रत्न 
| 15 अप्रैल से 14 मई तक मेष = मूंगा 
15 मई से 14 जून तक वृषभ हीरा 
15 जून से 14 जुलाई तक मिथुन पन्ना 
15 जुलाई से 14 अगस्त तक कर्क मोती 
15 अगस्त से 14 सितम्बर तक सिंह माणिक्य 
15 सितम्बर से 14 अक्तूबर तक कन्या पन्ना 
15 अक्तूबर से 14 नवम्बर तक तुला हीरा 
15 नवम्बर से 14 दिसम्बर तक वृश्चिक मूंगा 
| 1 दिसम्बर से 4 जनवरी तक धनु पीला र 
15 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर नीलम 
15 फरवरी से 14 मार्च तक कुम्भ गोमेद 
15 मार्च से 14 अप्रेल तक मीन लहसुनिया 
| ~ 











(यह सारणी प्रसिद्ध विद्वान ओर अंकशास्त्री श्री पी० एन० शरमन 
(ि.प. ऽताला)६।) की पुस्तकं -6नाऽ 204 गला 0८८५1 7०५“८ा5' में दिए हुए 
मत कं अनुसार तैयार की गयी है । हमारा अपना मत यह है कि जव सूर्य 
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मीन राशि में हो तो लहसुनिया नहीं, पीला पुखराज ओर जब सूर्य कुम्भ 
राशिमेंदहो तो गोमेद नही. नीलम धारण चाहिए) । 


जन्मांक के अनुसार भाग्यवर्द्धक (1.५0 5०१९) का चुनाव 








जन्म की तारीख जरन्माक अंक का स्वामी ग्रह॒ उपयुक्त रत्न 
1. 10, 19. 28 1 सा ण 
2, 11, 20. 29 2 चन्द्रमा मोती 

3. 12. 21, 30 3 बृहस्पति पीला 

पुखराज 

4, 13. 22. 31 4 यूरेनस गोमेद 

5, 14. 23 5 बुध पन्ना 

6, 15. 24 6 शुक्र हीरा 

7, 16. 25 7 नेष्चून लहसुनिय' 
8. 17. 26 8 शनि नीलम 

9, 18, 27 9 मंगल मूगा 


नवरत्न अंगूढठी-- नवरत्न कौ अंगूठी मँ नवां ग्रहों के रत्न जडे 
जाते है । नवरत्न की अँगूढी मेँ बदल क रत्नों का उपयोग नहीं करना 
चाहिये । जब किसी कुण्डली मे ग्रहों की स्थिति एसी हो कि उपयुक्त रत्न 
-का निर्णय करना कठिन हो तो नवरत्न की अंगूठी धारण कौ जाती दै। 
यदि किसी कुण्डली मे कई शुभ ग्रह उच्च, स्वराशि या शुभ भावों मे स्थित 
हों तो नवरत्नं की अँगूढी से वे ओर भी अधिक शुभ फलदायक बन जाते 
ह । योँ भी नवरत्न की अँगूढी किसी भी लग्न का जातक धारणं कर सकता 
है | नवरत्न की अंगूठी के धारण करने से सुख सम्पदा, सौभाग्य, धन, 
यश, मान, प्रतिष्ठा, सन्तान सुख, पारिवारिक सुख. मानसिक सुख सब 
कुछ भरपूर मात्रा मे प्राप्त होता है । अरिष्टो का नाश होता है, रोगों से 
मुक्ति प्राप्त होती है ओर आयु म वृद्धि होती है । नवरत्न की अगूी के 
रत्नो का वजन निर्णीत नहीं किया जा सकता दै, क्योकि अत्यन्त छोटे रत्न 
भी अंगूठी में जडे जा सकते रै, परन्तु यह आवश्यक है किं जिन रत्नों का 
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इस अँगूढी के लिए चयन किया जाये वे बिल्कुल निर्दोष हों ओर पूर्ण रूप 
से चमकदार हों । 

धारण विधि-- क्योकि नवरत्न की अगूठी की बहुत महिमा है, 
अतः उसकं धारण करने के लिए किसी योग्य पण्डित से शुभ मुहूर्तं निकलवाना 
चाहिए । फिर नवग्रह की शान्ति के लिए विधिपूर्वक पूजन ओर हवन करवाना 
चाहिए ओर आवश्यक दानादि के बाद इस अंगूठी को धारण करना चाहिए । 

अंगूढी मे नवरत्न ठीक जड जाने चाहिए । इसमे जरा-सी गलती 
से नवरत्न की अंगूठी का महत्व कम हो जाता हे । नवरत्न माला केरूपमं 
भी धारण किए जा सकते हेँ। 


जडी-बूटिर्यो से अनिष्ट ग्रो की शान्ति 


हमारे परम सर्वज्ञान सम्पनन महर्षियों ने ग्रह दोषों की शान्ति कं 
लिए जडी-बूटी धारण करना भी बतलाया हे । 


यदि सूर्यं पीड़ाकारक हो तो बेल पत्र की जड गुलाबी डोरे में 
रविवार को धारण करे | 


चन्द्र पीडाकारक हो तो खिरनी की जड़ सफेद डोरे मे सोमवार 
को धारण करे । 


मंगल पीडाकारक हो तो अनन्त मूल की जड़ लाल डोरे मे मंगलवार 
को धारण करे । 


बुघ पीड़ाकारक हो तो विधारा की जड़ हरे डोरे मे बुधवार को 
धारण करें | 


गुरु (ब्रहस्पति) पीड़ाकारक हो तो भारंगी व केले की जड पीले 
डोरे में बृहस्पतिवार को धारण करं । 


शुक्र पीडाकारक हो तो सरपोंखा की जड़ सफेद डोरे मे शुक्रवार को 
धारण करे । 


शनि पीडाकारक हो तो विच्छ्‌ की जड़ काले डोरे मं शनिवार को 
धारण करं । 
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राहु पीडाकारक हो तो सफेद चन्दन नीले डोरे मेँ बुधवार को 
धारण करें । 


केतु पीडाकारक हो तो असगन्ध की जड आसमानी डोरे मे गुरुवार 
को धारण करे। 

नोट-ये जडी वृटिर्यौँ अत्तार (हकीमों, दवा बेचने वालों) के यहाँ 
से प्राप्त की जा सकती ैँ। 


विशेष सूचना 


ये जडी-वूटियां जिस ग्रह के निमित्त धारण करनी है, उसी के 
वार को स्वयं वृक्ष से उखाड्‌ लाए ओर पूजन करके धारण करें तो विशेष 
उत्तम है । लाने से पूर्वं सायंकाल वृक्ष को जाकर विधिवत्‌ अभिमन्त्रित करना 
चाहिए । राहु के लिए शनिवार ओर केतु के लिए मंगलवार उपयुक्त है । 








आयुर्वेद के अनुसार भी रत्नों का ओषधीय उपयोग अत्यन्त महत्त्व 
काहे । हमारे वैदिक ग्रन्थों मेँ ओषधि के रूप में रत्नों के उपयोग की विधियां 
दी हई है । रत्नों की केवल भस्म ही नहीं बनाई जाती, वरन्‌ उनकी पिष्टी 
(पिसा हुआ पाउडर) मी ओषधि के रूप मे इस्तेमाल होती है । इन रत्न-भस्मां 
का साधारण तथा कठिन रोगों से निवृत्ति पाने कं लिए सेवन किया जाता 
हे । हजारों वर्षो से वैद्य मूल्यवान रत्नां को जलाकर भस्म बनाते आ रहे 
है | समी अच्छे रत्न इस काम मे लाए जाते है । मस्म मं हीरा, पन्ना, मोती, 
माणिक्य, मूरा, पुखराज, नीलम आदि है । जटिल ओर परिश्रम साध्य प्रक्रियाओं 
हारा भस्मे तैयार की जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि रत्नों मे 
रोग दूर करने की असीम शक्ति निहित है । इस पुस्तक मे, जो मुख्यतः 
विभिन्न रत्नों का परिचय देने कं उद्देश्य से लिखी गई है, इस विषय पर 
विस्तृत रूप से लिखने मे असमर्थ हे । परन्तु पाठकों की जानकारी के लिए 
इस सम्बन्ध मे कुछ संक्षिप्त विवरण दे रहे है ~ 
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माणिक्य-- माणिक्य की पिष्टी ओर मस्म दोनों ओषधि के रूप मं 
उपयोग मेँ आती हैँ । माणिक्य रक्तवर्घक, वायुनाशक ओर उदर रोगों मं 
लाभकारी है । माणिक्य की भस्म के सेवन से आयु मेँ वृद्धि होती है । इसमं 
वात, पित्त, कफ को शान्त करने की शक्ति है ओर क्षय रोग, दर्द, उदरशूल, 
चक्षु रोग, कोष्ठबद्धता आदि दूर करती है । यह भस्म शरीर में उत्पन्न 
ऊष्णता ओर जलन को भी दूर करती है । 


भाव प्रकाश तथा रस रत्न समुच्चय के अनुसार माणिक्य कषाय 
ओर मधुर रस प्रधान द्रव्य है । यह शीतलतादयक है ओर नेत्र ज्योति को 
बढाने वाला है । अग्नि दीपक, वीर्यवर्धक, कफ, वायु तथा पित्त का शमन 
करता है, नपुंसकता को नष्ट करता है । 

मोती-- मोती ओषधि के रूप मे खाया जाता है । केल्शियम की 
कमी के कारण उत्पनन रोगों मेँ यह बहुत लाभकारी होता है । खाने की 
विधि इस प्रकार है-वदधिया बूका (अबवीध मोती) कपड्छन करके 11 दिन 
तक केवडे या गुलाब जल मेँ घोटना चाहिए । जब काजल कं समान बारीक 
हो जाये, रवा बिल्कुल न रहे तब छाया मेँ सुखाकर काम मे लेना चाहिए । 

मोती की भस्म ठण्डी, मीठी, ओंँखों के लिए लाभकर, शक्तिदायक 
ओर आयुवर्द्धक होती है । मुक्ता भस्म से क्षय रोग, कृशता, पुराना ज्वर, 
खांसी, श्वास कष्ट, दिल घढदकना, रक्तचाप, हृदय रोग, जीर्णता आदि में 
लाम होता हे। 

मूगा-- मृगे की शाखा को केवडा या गुलाब जल मे धिसकर 
गर्भवती कं पेट पर लेप लगाने से गिरता हुआ गर्भ रुक जाता हे । 

मूगे को गुलाब जल में बारीक पीसकर छाया में सुखाकर शहद 
कं साथ सेवन करने से शरीर पुष्ट हो जाता है । पान के साथ खाने से 
कफ ओर खांसी मे लाम होता है। 

मूगो की भस्म कफ ओर पित्त जनित रोगों को दूर करती है । कुष्ठ, 
खोँसी, अग्नि मान्द्य, ज्वर ओर पाड रोग की यह उत्कृष्ट ओषधि है । 

पन्ना-- पन्ना गुलाब जल अथवा केवड़ा जल के साथ घोटकर 
उपयोग मे आता है । यह रक्त व्याधि, मूत्र रोग तथा हृदय रोग में विशेष 


रूप से लामप्रद है । 
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पन्ने की भस्म ठंडी मेदवर्धक दै। इससे क्षुधा बदती है । अम्ल 
पित्त मे आराम मिलता है ओर जलन द्र होती है । मिचली, वमन, दमा, 
अजीर्ण, बवासीर, पांडु रोग मे यह लाभप्रद दै। 


श्वेत पुखराज-- पुखराज को गुलाव जल या केवडे मे 25 दिन 
तक घोटा जाए ओर जब यह काजल की तरह पिस जाए तो इसे छाया 
मे सुखा लेना चाहिए । यह पीलिया, आमवात, खौँसी, श्वास कष्ट बवासीर 
आदि रोगों मे लाभकारी होता हे । 


श्वेत पुखराज की भस्म विष ओर विषाक्त कीटाणुओं की क्रिया को 
नष्ट करती "है । इससे मिचली ओर वमन मं आराम मिलता है । वायु ओर 
कफ जनित कष्ट दूर होते दँ । यह अग्नि मान्द्य. अजीर्ण, कुष्ठ ओर बवासीर 
मे भी लाभप्रद है। 


हीरा-हीरे की पिष्टी कभी नही खानी चाहिए -- शुद्ध रीति से 
बनाई इसकी भस्म ही सेवन करनी चाहिए । हीरे की भस्म से क्षय रोग, 
भ्रान्ति, जलोदर, मधुमेह, भगन्दर, रक्ताल्पता, सूजन आदि रोग दूर होते 
ह । यह आयु की वृद्धि करती है ओर मुख क सौन्दर्य को बदढाती दहै । यदि 
अकस्मात्‌ हीरे का कण पेट मे जला जाए तो दुघ में घृत मिलाकर पिलाना 
चाहिए जिससे वमन होकर कण निकल जाए अन्यथा अंतडियों मेँ जख्म हो 
जाते है जिससे प्राणान्त भी हो सकता हे । 


रस रत्न समुच्चय-- के अनुसार हीरे मे एक विशेष गुण यह है 
कि रोगी यदि जीवन की अन्तिम ससे ले रहा हो, एेसी अवस्था मे हीरे 
की भस्म या उसके अन्यान्य योगों की एक ही खुराक देने से शीघ् चैतन्यता 
आ जाती है ओर प्राणों की रक्षा हो जाती है। हीरे में वीर्यं बढाने की 
शवित दै । यह त्रिदोष का शमन करते हुए समस्त रोगों को नष्ट करता 
है । हीरा भस्म ५ रसां से युक्त हृदय, योगवाही ओर सर्वोत्कृष्ट रसायन दै । 
राजयक्ष्मा, प्रमेह ओर मेद रोग को नष्ट करती है । पाण्डु, शोथ जलोदरादि 
तथा नपुंसकता को जड से दूर करती हे । 


नीलम-- कपड्-छान किए हुए नीलम के चूरे को केवड़ा जल, 
गुलाब जल अथवा वेद मुश्क के जल म घोटना चाहिए । जब काजल के 
समान घुट जाये तब खाने के उपयोग मँ लाना चाहिये । इसके अनुपान 
शद, मलाई, अदरक का रस, पान का रस आदि रहै । यह विषम ज्वर, 


रत्नों का ओषधीय उपयोग 227 


मिरमी, मस्तिष्क की कमजोरी, उन्माद, हिचकी आदि रोगों मेँ विशेष लाम 
करता रै। 


नीलम की मस्म शनि के कोप से उत्पन्न रोगों में प्रयोग की जाती 
हे । इससे गठिया, संधिवात, उदर शूल, स्नायविक दर्द, भ्रान्ति, मिरगी, गुल्म 
वायु बेहोशी आदि रोग दूर होते है । 


गोमेद-- गोमेद गुलाब जल, केवडा जल या वेद मुश्क कं जल 
मे घोटकर काम में लिया जाता है । इससे वायु शूल, चर्म रोग, कृमि रोग, 
बवासीर आदि मेँ लाम होता है। 


वैदूर्यं लहसुनिया-- केवडा जल मे घोटकर पिष्ट कं रूप में यह 
खाने के काम आता है । इससे कफ, खाँसी, बवासीर आदि रोगों मेँ लाम 
होता हे। 


वैदूर्यं भस्म मधुर रस प्रधान है ओर इसमें शीतवीर्यं गुण अधिक 
होता है । दीपन कार्य करते हुए बुद्धि, आयु बलवर्धक दै । विरेचक रक्त 
पित्त नाशक, चक्षु रोग हारक तथा वीर्यवर्धक है । विशेषतः वैदूर्य मस्म पित्त 
रोगों को नष्ट करने में प्रसिद्ध है । 


लाजवर्त या (राजावर्त)-- रस रत्न समुच्चय कं अनुसार इसकी 
भस्म 20 प्रकार के प्रमेह, क्षय, अर्श, पाण्डु ओर कफ तथा वायु क विकारं 
को नष्ट करती दै । यह दीपन-पाचन-वीर्यवर्धक होती हे । 


तुर्मली या दुर्मेलीन (वैक्रान्त) - यह हीरे के समान रोगनाशक हे । 
वैक्रान्त षड्रस समन्वित त्रिदोष नाशक, वीर्य को प्रगाढ करने वाला, पाण्डु, 
उदर रोग, ज्वर, श्वास, कास, क्षय ओर प्रमेह को नष्ट करता है । समस्त 
महारोगों का नाश करता है । बुद्धिवर्धक है । 


तामड़ा (गार्नेट)-- तामड़ा या पुलक के गुण धर्म माणिक्य की 
तरह माने गये ह । इसकी शोधन, भस्मीकरण आदि समस्त प्रक्रिया माणिक्य 
के समान करनी चाहिए । तामडा भस्म माणिक्य भस्म के समान महत्त्वपूर्ण 
है । किसी स्थान से रक्तस्राव होता हो तो 'तामडा भस्म के सेवन से रुक 
जाता है । पथरी रोग में इसे खास दवा माना गया हे ॥ 


अकीक या हकीक-- उत्तम जाल रहित अकीक को केवडा जल 
या वेद मुश्क जल मे तब तक बुज्ञाते रहे जब तक कि अकीम के 
बारीक--बारीक दुकडे न हो जाये । एक लोहे की बडी कर्ुल मं रखकर 
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अच्छी प्रकार से तपाकर केवडे के अर्क मेँ कम से कम 15-20 बार बुञ्चाये | 
इससे दिल को ताकत मिलती है । बेहोशी दूर होती हे । यकृत, प्लीहा, 
रक्तसखाव ओर पथरी जैसे रोग दूर होते रँ । यह नेत्र रोग ओर शिर रोग 
मे लाभप्रद है । वीर्य को प्रगाढ करते हुए कामोत्तेजक बनाता है। 


उपल (दुग्ध पाषाण)-- दुग्ध पाषाण ““रुच्यईषदुष्णो ज्वरापहः” 
अर्थात्‌ दुग्ध पाषाण स्वाद को बढाने वाला, कुछ गर्म ओर ज्वर को नष्ट 
करने वाला होता दै। 


अम्बर-- रसरत्न समुच्चय के अनुसार त्रिदोषनाशक है तथा वायु 
रोगों को नष्ट करता है । यह रसवीर्य को बढाने वाला है। एक अन्य 
मतानुसार अम्बर कटु रसयुक्त, ऊष्णवीर्य, लघुपाकी तथा कफ, वायु सन्निपात 
एवं शूल रोगनाशक रै । 


दाने फिरंग (किडनी स्टोन)-- इसको धारण करने से गर्द के 
दर्द मे लाभ होता है । इसे धिसकर गुर्द पर लेप करने अथवा गुलाब जल 
मे धिसकर पिलाने से भी तुरन्त लाभ होता है। 


पितौनिया (ब्लड स्टोन)-- दवा के रूप मे इसकी पिष्टी काम आती 
हे | यह पित्त को दीक करता हे । शरीर पर पित्ती निकलने पर इसको रगडने 
से पित्ती शान्त हो जाती है। 
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हृदय पर रत्नों के प्रभाव कं विषय में पृथक्‌ विवरण देना इस कारण 
उचित समज्ञा गया है कि मानव कें शरीर रूपी जटिल मशीनरी के विविध 
पु्जो मे हृदय सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुर्जा है । किसी भी दूसरे पुर्जे द्वारा 
अपना काम न करने पर भी मनुष्य जीवित बनां रहता है, यहोँ तक कि 
मस्तिष्क भी यदि सोचना-समञ्जना छोड दे तो मनुष्य के शरीर की मशीनरी 
चलती रहती है । हँ, मनुष्य को होश नहीं रहता । परन्तु हृदय का काम 
बन्द होते ही शरीर, शरीर नहीं रहता : वह मिटटी रह जाता है ओर जला 
दिया जाता है । अथवा भूमि मे दबा दिया जाता है। 


इसका कारण क्या है? यह हे कि हदय शरीर के सूक्ष्मतम तत््व-रक्त 
को शरीर के प्रत्येक अंग मं पहुचाने कं लिए एक पम्प का काम करता है। 
हृदय का यह काम क्षणभर भी रुक जाये तो मनुष्य की जीवन-लीला समाप्त 
हो जाती दै । इस कारण शरीर की मशीनरी में हृदय का सर्वोच्च महत्त्व है । 


निपुण चिकित्सक रस्टैथेस्कोप" नामक उपकरण की सहायता से 
रक्त संचार की गति की परीक्षा कर लेता है ओर जान लेता है कि रुकावट 
ने किस सीमा तक रक्त संचरण की स्वामाविक प्रगति में बाधा डाली है 
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„ ओर उस बाधा के कारण रोगी का हृदय किस हालत में पहुंच चुका है । 
^, कारडियोग्राम बिजली से चलने वाला एक यन्त्र है जिसके द्वारा कागज पर 
हदय की गति का नक्शा उतारा जाता दै। इन सभी विधियो का मुख्य 


४ भ 


1. & 4 

द ॐ सय देश्य हृदय की गति की सामान्य स्थिति, विशेष स्थिति आदि का अध्ययन 
¢ अ रर हदय की स्वस्थता अस्वस्थता आदि का अनुमान लगाना है । 

~~) = (र 






कर ह विविध प्रकार के हृदय रोग-- कई बार तो जन्मसेदही हदय सदोष 
„ दोक दै । अर्थात्‌ बालक सदोष हृदय ५५०० लिये ही जन्म लेता हे । या 
न मु छत के रोगो गठिया, ज्वर ओर डिष्थीरिया के प्रभाव से ५१५८ के 
क धकर सूज जाते ह । इस रोग मे हृदय-प्रदेश पर मर्मर ध्वनि सुनाई देती 
इ त - संचरण की स्वाभाविक गति मे बाधा पड़कर वह वापस लौटने 
सूता है । हृदय की गति सामान्य नहीं रहती : रोगी होँफने लगता है ओर 
~ द पर चोट पहुंचती है । हृदय रोग का एक प्रकार वह हे जिसमे रक्त 
दिः की दीवारों मे वसामय पीला-सा पदार्थ मर जाता है । जसे पानी 
क) दो मे वसामय पीला पदार्थ, कैल्सियस साल्ट्स आदि के जम जाने 
श्रं छह कै बहाव की गति मे बाधा पड़ती है, वैसे ही रक्तवाहिनियों मे इस 
हलवा सरीखे पीले पदार्थ के भर जाने से रक्तवाहिनिर्योँ कठोर ओर संकरी 
हो जाती र । ये अशुद्धियां रक्तवाहिनियों की दीवारों पर केवल जमती ही 
नही, अपितु इन कोमल दीवारों के भीतर धस जाती है । यों तो यह प्रक्रिया 
स्वाभाविक है ओर एक न एक दिन सभी के शरीरो मेँ आती है, परन्तु जब 
यह समय से पूर्व ओर द्रुत वेग से आती है तब यह अधिक भयावह हो जाती 
है । शिराओं की कठोरता से रक्त को यथा स्थान पहुंचाने कं लिए हृद्य को 
अधिक परिश्रम करना पडता दै ओर इसकं परिणामस्वरूप रक्तदबाव मेँ वृद्धि 
हो जाती दै । रक्त संचरण मे बाधा से मस्तिष्क, छाती (वक्ष), उदर, फफडे 
आदि विभिन्न प्रदेश प्रमावित होते ह ओर उनके अनुसार हृदय रोग के अनेक 
नाम रखे गये है । यगो की शिराओं मे रक्त संचरण मे बाधा पड्ने पर 
टँगोँ मे सूजन आ जाती है । वक्षस्थल मे यह बाधा पड्ने पर दम घुटने 
लगता है ओर छाती मे सख्त पीडा होने लगती है । इन समी प्रकार के 
विकारं में हृदय कं स्वाभाविक कार्य मे बाधा पडती है । इसलिए इनका एक 
साञ्जला नाम हृदय रोग है । 


ज्योतिष द्वारा हदय रोग का पूर्वाभास-- रत्नों द्वारा हृदय रोगां कं 
उपचार के सम्बन्ध मेँ कुछ लिखने से पूर्वं यह बता देना उचित होगा किं 
व्यक्ति की जन्म कुण्डली देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि उस 
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पर हृदय रोग का आक्रमण सम्भव है या नहीं । हृदय रोग होने की दशा मं 
प्रथम तो सूर्य का पाप प्रमाव से पीडित होना आवश्यक दै । सूर्य हृदय का 
कारक अथवा प्रतिनिधि है । फिर साथ ही सूर्य पर राहु अथवा केतु का 
पाप-प्रमाव होना भी आवश्यक दै । इसका कारण यह दै कि राहु ओर केतु 
ही एसे ग्रह है जिनमें आकस्मिकता (§५५५०१०७5) बहुत अधिक मात्रा मेँ पाई 
जाती है ओर हृदय रोगों का आघात अचानक, विना किसी चेतावनी कं आता 
हे । 


रोग॒ ओर रत्न-- सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ को महर्षि पतंजलि ने 
प्रकाश क्रिया-स्थितिशीलम्घताया है । यहौँ प्रकाश का अभिप्राय है सूर्यकी ` 
सातों रश्मियों से निर्मित रंग-- श्वेत रंग सात्विकता का, परोपकार, 
आत्मोत्सर्ग आदि यज्ञीय भावनाओं का प्रतीक है । क्रियशब्द लाल रंग का 
पर्यायवाची रै ओर स्थिति का अर्थ है एकमात्र आलस्य की स्थिति मे बना 
रहना अथवा यों किये कि यह शब्द आलस्य, अन्धकार मूर्खता, स्वार्थ आदि 
का द्योतक है। 


निष्कर्ष यह है कि सम्पूर्ण दृश्य पदार्थं का अपना-अपना रंग 
अपना एक विशेष गुण तथा प्रभाव रखता हे । 


रत्नो के रंगों का अधिक प्रभाव-- रत्नों का प्रभाव अधिक इस 
कारण होता है कि उनमें से निकलने वाला रंग घनीभूत (०१८८३९0) 
अवस्था मे होता है । इसलिये रत्नों अथवा मणियों का स्वास्थ्य पर गहरा 
प्रभाव पडता है । रंग-चिकित्सा का आधार भी यही सिद्धान्त दै । 


हदय ओर रत्न-- ज्योतिष शास्त्र कं अनुसार सूर्य हृदय का प्रतिनिधि 
है ओर वह रत्नों मेँ माणिक्य का प्रतिनिधि है । इसलिए किसी व्यक्ति की 
कुण्डली मेँ स्थित सूर्यं को बल देने के लिए माणिक्य को धारण करना 
बताया है । बस, हृदय के सभी प्रकार के कष्टो अथवा रोगो मे सोने की 
अंगूठी मे “माणिक्य” पहनना लाभदायक माना गया हे । 


हृदय ओर मस्तिष्क का सम्बन्ध बहुत गहरा है । किसी आकस्मिक 
भय, विपत्ति अथवा अनाशंसित अतिहर्षं का समाचार सुनकर व्यक्ति को 
मानसिक आघात तो पहुंचता ही दै, साथ दी हृदय की धड़कन भी बढ जाती 
हे । भय, उद्विग्नता मेँ रक्तचाप की वृद्धि भी इसी कारण होती है कि इस 
स्थिति मे हृदय को बहुत अधिक काम करना पडता है । एेसे रोग मे जहां 
सर्पगन्धा, जटामांसी, त्रिफला चूर्णं आदि, वनौषधियों का सेवन लाभकारी है, 
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वहां शुद्ध माण्क्यि तथा असली रुद्राक्ष की माला धारण करना अति उपयोगी 
हे । 

बुद्धि विक्षेप ओर हृदय रोग-- इसी सन्दर्भ में यह बात भी ध्यान 
देने योग्य है कि चिन्ता, मय, उद्वेग, आशंका, क्रोध ग्लानि, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य 
आदि से विचार शक्ति अथवा मन क दूषित हो जाने पर मन में अस्थिरता, 
चंचलता उत्पन्न हो जाती है; मन तो होता ही संकल्प-विकल्पात्मक है; 
जब तक मन किसी निश्चय पर नीं पहुंचता तब तक वह मन अथवा 
मननात्मक बना रहता दै । निर्णय पर पहुंच जाने पर बुद्धि हो जाता है । 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही शान्त ओर धीर बनता है । सामान्यतः बुद्धि 
विक्षप से उत्पन्न हृदय घात मेँ हरियाली के बीच रहना हरे भरे बाग मं 
घूमना, हरे रंग की बोतल में रखा जल पीना आदि को प्रयोग मे लाना, 
हरे रंग की रोशनी मेँ सोना लाभदायक है । एसी अवस्था मे पन्ना धारण 
करने से हृदय शान्त होता है । 


हृदय की इस अशान्ति अथवा असन्तुलन के विशेष कारण भी होते 
है । उनका पता लगाकर विभिन कारणों का उपचार विभिन्न रत्नों को 
दवारा सम्भव है । यदि अतृप्त काम वासना से मन में अशान्ति ओर फलस्वरूप 
हृदय व्यथित हआ तो हीरा धारण करना चाहिए । इस अशान्ति का कारण 
क्रोध दहो तो मगा धारण करना उपयुक्त रहेगा । 


स्नायुमण्डल की दुर्बलता का हृदय से सीधा सम्बन्ध है । यदि सपि 
किसी व्यक्ति की किसी नस (स्नायु) पर विषेला दांत गडा दे तो विष 
सीधा रक्त में मिलकर उसके हृदय मेँ पहुंच जाता है ओर वहां क्षण-भर मं 
रक्त परिवहन मार्गों से सारे शरीर में व्याप्त हो जाता दहै । इस प्रकार उस 
व्यक्ति की मृत्यु तत्काल हो जाती है । स्नायु मण्डल की दुर्बलता से उत्पन्न 
हृदय रोगों मे पन्ना धारण करना चाहिये । 


उदर रोग जनित हृदय रोग-- उदर रोगों के कारण भी हृदय मं 
विकार उत्पन्न हो जाता है । उदर का एक अग है आमाशय । यहां भोजन 
पचता है; पाचन क्रिया ठीक न होने के कारण पेट मे वायु बनती है ओर वह 
ऊपर उठकर हृदय की मांसपेशियों पर दबाव डालती है । साथ दही भोजन 
से उचित मात्रा में रस. उत्पन्न न होने कं कारण रक्त भी पर्याप्त मात्रा में 
उत्पन्न नीं होता । रक्त की कमी से सारा शरीर तो निर्बल रहेगा दी ; 
यह हृदय को विशेष रूप से दुर्बल रखेगा । अंतडियों की कमजोरी या मन्दाग्नि 
के कारण या यकृत के द्वारा ठीक काम न करने के कारण अथवा मिथ्या 
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आहार विहार के कारण पाचन-क्रिया दीक नदीं होती ओर रक्त का निर्माण 
पर्याप्त मात्रा मे नहीं होता । कोष्ठबद्धता से भी मलाशय किं वा अतंडियों 
मे मल सूख जाता है ओर उसमें दूषित वायु (गैस) उत्पन्न हो जाती हे । 
यह गैस हृदय की ओर जाती है ओर उस पर चोट पहुंचाती है । 


एसी अवस्था मेँ प्रथम उदर रोग की ही समुचित चिकित्सा करनी 
चाहिये । उदर रोग के कारण हृदय मेँ विकार आता प्रतीत हो तो प्रवाल 
धारण करना चाहिये । सूर्य पंचम मँ हो तो प्रायः उदर मे विकार उत्पन्न 
करता है-इसके लिए माणिक्य धारण करना चाहिये । यदि शनि पंचम में 
हो तो नीलम, राहु हो तो गोमेद ओर केतु हो तो वैदूर्य धारण करना 
चाहिए । 


फफडों मँ आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा कं न पहुंचने कं कारण 
भी हृदय की क्रिया मेँ विघ्न उपस्थित हो जाता है । एेसी अवस्था मे रक्त की 
शुद्धि भली-भांति नहीं होती । शास्त्रों मँ इसका उपाय प्राणायाम का 
निरन्तर अभ्यास बताया है । इसी अभ्यास के कारण प्राचीन ऋषि-मुनि सेकडं 
वर्षं स्वस्थ रहते थे । 


व्यक्ति साधारणतः एक मिनट में 18 बार श्वास लेता दै ओर प्रत्येक 
श्वास में लगभग 500 घन सें मी० वायु भीतर लेता है । यदि लम्बा प्राणायाम 
करे तो लगभग 1500 घन सें० मी० वायु भीतर जाती है । साधारणतः जितनी 
वायु भीतर जाती है उसमं 20.96 प्रतिशत आक्सीजन होती है ओर इसमे से 
16.50 प्रतिशत बाहर आ जाती है । इस प्रकार लगभग 4.46 प्रतिशत आक्सीजन 
रक्त की शुद्धि मेँ खप जाती है । डाक्टर लोग इसीलिए खुली हवा में घूमने 
कौ सलाह देते है कि वँ की वायु में आक्सीजन की मात्रा अधिक होती 
हे तथा गन्दगी अथवा कल-कारखानों वाले स्थानां मे वह उतनी नहीं होती । 


जन्म कुण्डली मे तृतीय स्थान फफड़ीं का भी प्रतिनिधि है । जिनकी 
कुण्डली मे तृतीय स्थान पीडित पाया जाये उनको आक्सीजन की कमी से 
हदय रोग होने की आशंका रहती हे । इस स्थान पर जो ग्रह पीडा कारक 
हो उसके अनुसार रत्न घारण करना चाहिये । 


आयुर्वेद के अनुसार र्नो का प्रयोग-- जैसा किं हम पूर्वं लिख 
चुकं दै, आयुर्वेद के अनुसार विविध रत्नों की पिष्टियां ओर भस्मं विविध 
रोगों मे प्रयुक्त की जाती है । मोती हृदय को बल देता है । मियादी बुखार 
मे मोती काजल रोगी के हदय की शक्ति बनाये रखता है । मुक्ता पंचामृत, 
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मुक्तादि चूर्ण तथा वसन्त कुसुमाकर मोती से निर्मित प्रसिद्ध आयुर्वेदिक 
ओषधियँ है । हीरक भस्म का प्रयोग हृदय रोगां मेँ किया जाता है । इसका 
विशेष योग कन्दर्प कोकिल ओर हीरक रसायन हैँ । हीरे की पिष्टी का 
प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है । माणिक्य उरक्षत नामक हृदय रोग मे प्रयुक्त होता 


है । मात्रा + से ‡ रती तक । नीलम का प्रयोग मस्तिष्क की दुर्बलताजन्य 


हृदय रोग मे किया जाता है । वैदूर्य लहसुनिया अथवा विडालाक्ष पित्त प्रधान 
रोगों का नाशक है । मस्तिष्क की दुर्बलताजन्य हृदय को शान्त करता है । 


मात्रा $ से 1 रत्ती तक । गोमेद-कफ-पित्त को शमन करता है; अग्नि 


दीपन मेँ. सहायक । अतएव पाचन ओर बल कारक हे । पाचन शक्ति की 
दुर्बलता ओर मानसिक दुर्बलता से उत्पन्न हृदय रोग मे इसका प्रयोग किया 
जा सकता है । चन्द्रकान्त्‌॥००) 50१८) एक उपरत्न है जो चन्द्रमा की किरणा 
से जलार्द्र हो जाता है । यह स्निग्ध, शीत, पित्त शामक एवं हृद्य है । अतएव 


हृदय रोगं में प्रयुक्त होता है । मात्रा + रत्ती से । रत्ती तक । पैरोजक-फिरोजा 
अथवा (1५११५०४८) भी एक उपरत्न है । यह हृद्य ओर विषघ्न है । उदर शूल 
ओर हदय रोग में प्रयुक्त होता है । मात्रा ‡ से 1 रत्ती तक । राजावर्तं या 


लाजवर्त (1.95 1.०2५1) भी एक उपरत्न है । यह पित्त शामक, दीपक, पाचक, 

हृद्य ओर रक्त शोधक रहै । इसलिए फिरंग आदि रक्त विकारो मेँ इसका 

विशेष प्रयोग होता है । संगेयशब, (हौलदिल ४५५९) ओर कहरुवा अथवा 

सति जो एक अश्मीभूत राल है-इनका भी हृदय रोगों में प्रयोग 
ता हे। 


मोती (एव्म) का प्रयोग तो हदय को शक्ति देता है । आयुर्वेद के 
अनुसार यह वात, पित्त ओर कफ तीनों दोषों को नष्ट करता है । नाडी 
संस्थान पर इसका विशेष प्रमाव होता है । रक्तप्रवाह संस्थान के लिए रक्त 
पित्त मे रक्त शुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है । इसकी पिष्टी या भस्म की 


मात्रा । से 3 रत्ती तक है । प्रवाल पंचामृत रसामृत आदि इसके विशिष्ट ` 
प्रयोग हँ । 


मूरा (प्रगाल) का प्रयोग-- आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गुण में 
यह लघु एवं रुक्ष है : रस की दृष्टि से मघुर तथा कुकु अम्ल होता 
है । इसका विपाक मधुर तथा वीर्य शीत है । इसका प्रयोग वात, पित्त ओर 
कफ तीनों कं विशेषकर कफ ओर वायु के विकारो मे होता है । जौँ तक 
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रक्त संस्थान का सम्बन्ध है इसका प्रयोग हृदय की दुर्बलता, रक्त-विकार 


ओर रक्त-पित्त मे किया जाता है। मलाई कं साथ खाने से यह हृदय की 
धड़कन को शान्त करता दै । 


वर्णं चिकित्सा में रत्न प्रयोग-- वर्णं चिकित्सा की पद्धति से धोये 
हुए आधी रत्ती-भर रत्न को 1 डाम सुरासार मे सात दिन रखकर रसं 
निकालते है । फिर उसमे 2 नम्बर की एक ओसि गोलियां डालकर तब 
तक रख जाता रै जब तक वे गोलिर्यौ सुरासार को पूर्णतया विलोपन न 
कर लै । अब ये रत्न की गोलियों कहलाती ह । हृदय रोग मेँ रक्तप्रवाह की 
अपूर्णता मे एसी वनाई माणिक्य की गोलियों का ओर मस्तिष्क ज्वर ओर 
मानसिक दुर्बलता मँ मोती गोलियों का प्रयोग करना चादिए । अजीर्ण, 
कोष्ठवद्धता, चर्म रोग तथा स्नायविक अवसाद में पीली किरणें लाभदायक 
है-अतएव इन कारणों से हुए हृदयाघात मे इसकी उपयोगिता स्पष्ट है 1 
पन्ने की गोलियों का प्रयोग हृदय को सशक्त बनाता दै । वर्णं चिकित्सा कं 
अनुसार श्वेत पुखराज की गोलियों इस प्रकार कं हृदय रोगों का शमन करती / 
है । हीरे की गोलियों का प्रयोग स्वर भंग, फेफडे के रोग फप्फस, प्रदाह में 
किया जाता हैः इसलिए इनसे उत्पन्न हृदय रोगों मे हीरे की गोलियां 
लाभदायक है । 








त रत्न-प्रदीप 





अल्पमोली रत्नों का प्रभाव 
विचित्र किन्तु सत्य ! स्वयं परखिये 


गार्नेट (०००१५) - इसको हिन्दी मे याकूत ओर रक्तमणि के नाम 
से जाना जाता है। इस रत्न की दृढता 7 है ओर इसका अधिपति सूर्य 
हे । 


प्राचीन काल से लेकर आज तक एसा माना गया है कि जिस 
व्यक्ति का जन्म वृश्चिक, कुम्भ व मीन राशि के लग्न में हुआ हो या उसका 
सूर्य या चन्द्रमा इन तीनां मेँ से किसी राशिमेदहो वह इस रत्न को धारण 
कर सकता हे । जिनका जन्म लग्न सूर्य ओर चन्द्रमा वृश्चिक, कुम्भ ओर 
मीन राशियों में ही हो उनके लिए यह रत्न बहुत लामदायक हे । 


गार्नेट नाम लेते ही तीन विचार पैदा होते ह यह शराब के से 
लालरंग का होता है । इसके असली ओर नकली मेँ भेद करना कठिन दै 
ओर यह एक सस्ता रत्न दै । गार्नेट अधिकतर कई रंगों मेँ मिलते है । 
हालाकि गोमेदक आसानी से मिल जाता है ओर सस्ता भी दहे, फिर भी 
रत्नों मं इसका अपना अलग महत्व रै । 


यह रत्न कोड अकेला खनिज पदार्थं नहीं है, परन्तु कई खनिज 
पदार्थो से मिलकर बनता है । इन खनिज पदार्थो कं आपसी अनुपात में 
अन्तर होने से इस रत्न मेँ रगो मे विविधता आ जाती है। इसी कारण 
गोमेदक कई रगो म मिलता है । इसे मिन-मिन्न नामों से पुकारा जाता 
है ओर विविध प्रकार के गोमेदक एक ही स्थान पर नहीं मिलते । भारत मे 
यह रत्न अधिकतर बादामी रंग में पाया जाता है । स्विट्जरलैड की घडयों 
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मे जो रत्न इस्तेमाल होते हैः वे अधिकतर गार्नेट ही होते है । परन्तु बहुमूल्य 
घडियों मेँ माणिक्य ओर नीलम प्रयोग में आते है । 


गार्नेट का प्रयोग प्राचीन काल से है। उस काल कं सिपाहियाँ 
का विश्वास था कि गार्नेट के धारण करने से उनकी विजय निश्चित होगी । 
धर्मयुद्ध मे भाग लेने वाले योद्धा अपने शरीर की रक्षा के लिए इस रत्न 
को धारण करते थे । भारत व एशिया के सिपाहियां का यह विश्वास था 
कि अगर गोमेदक को गोली कं रूप मेँ इस्तेमाल किया जाये तो शत्रु को 
अधिक हानि होगी । हतिहास इस बात का गवाह है कि 1892 मेँ जब भारत 
म हजां जाति के लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किया तो उन्होंने गोमेदक 
को गोली के रूप में इस्तेमाल किया था। 


गार्नेट को धारण करने से सौमाग्य मेँ बदढोतरी, स्वास्थ्य में आनन्द, 
मान, सम्मान, यात्रा मँ सफलता मिलती है ओर अनुचित लिप्त वृकप्ति से मुक्ति 
मिलती है। 


मध्य युग के लोगों का विश्वास था कि गार्नेट हर प्रकार कं जहर . 
से रक्षा करता हैः मानसिक चिन्ता दूर करता है । उरावने व भयानक स्वप्न 
रोकता है । लाल रंग का गार्नेट बुखार मं बहुत ही लामदायक है ओर पीले 
रंग का गार्नेट पीलिया जैसे रोगों से रक्षा कं लिए बहुत ही उचित रत्न 
हे । 

वर्तमान युग में मान्यता है कि गार्नेट को धारण करने से मान 
हानि नहीं होतीः व्यापार मे लाम तथा मानसिक चिन्ता से मुक्ति मिलती 
है । भारत ओर परशिया मेँ गोमेदकं को जहर ओर प्लेग से रक्षा करने 
वाला रत्न माना गया हे। 


परन्तु प्राचीन काल से लेकर आज तक गार्नेट को दृढता का 
द्योतक माना गया है ओर एक बात पूर्णं रूप से निश्चित है कि इसकं धारण 
करने वालों को तूफान या बिजली कं गिरने से जीवन मँ हानि नहीं पहुच 
सकती ओर यात्रा मेँ किसी प्रकार की हानि या कष्ट नहीं आ सकता । 
माणिक्य की तरह यह रत्न भी खतरा आने से पहले अपना रग बदल देता 
है । इस प्रकार अपने धारण करने वाले को पहले से ही आने वाले भय से 


सावधान कर देता है। 
पितौनिया (१।००५ 5'०१०)-- हरे रंग का सूर्यकान्त मणि जिसमे 
लाल रंग की छोटी चित्तियाँ होती है । यह एक अपारदर्शक अल्पमोली रत्न 
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हे । ये लाल चित्तिर्यौँ आइरन आकक्साङ्ड (10१ ०५५९) सिक्त करने के कारण 
बन जाती है । यह रत्न पर्याप्त मात्रा मे करीब-करीब प्रत्येक देश में पाया 
जाता है, इसलिए यह एक बहुत सस्ता रत्न है । सबसे अच्छा व सुन्दर 
ओर बडे-से-बडे वजन क यह रत्नं भारत मेही पाया जाता है। भारत 
मे यह रत्न 2 किलोग्राम वजन तक का पाया जाता है । 


पुरानी मान्यता के अनुसार ये लाल घन्बे महात्मा ईसा के खून 
की बद हरे रंग के उस सूर्यकान्त मणि पर गिरने से बन गये थे जिस पर 
रास (प्राचीन रोम मेँ प्राणदंड देने की सूली) खडा किया गया था ओर 
जब एक रोमन सिपाही ने अपनी तलवार से उनके शरीर पर आक्रमण किया 
था । उस समय से इस रत्न को दैविक ओर विलक्षण शक्ति से विभूषित 
किया गया दहै। 


अगर इस रत्न को पानी मे डालकर धूप मेँ रख दिया जाए तो 
खून जैसे लाल रंग का नजर आयेगा । पानी के बाहर भी इस रत्न मे सूर्य 
का प्रतिबिम्ब नजर आयेगा । इस रत्न पर सूर्यं ग्रहण का प्रतिबिम्ब साफ 
तौर पर देखा जा सकता हे । 


प्राचीन काल मे रोमनों व यूनानियों का एेसा विश्वास था कि इस 
रत्न को धारण करने से मान, सम्मान, मर्यादा ओर दृढता प्राप्त होती हे । 
विच्छ्‌ ओर दूसरे जहरीले जानवरों के काटे के विष से रक्षा करता हे। 
उस समय के खिलाडी अपनी सफलता के लिए खेल कं भेदान मेँ इस रत्न 
का प्रयोग करते थे । मध्य युग मेँ खेती-बाडी व पशु पालने वालों के लिए 
यह रत्न शुम माना जाता था । आजकल इस रत्न के बारे मँ यह विश्वासं 


है कि यह धारण करने वालों को हिम्मत व बुद्धि प्रदान करता दै । शत्रुओं 
के षडयन्त्रों से रक्षा करता दै । । 


विशेषताणे-- 


(1) इस रत्न का पाउडर शहद ओर अंडे की सफेदी में मिलाकर 
सेवन करने से गिल्टी, अर्बुद ओर रक्त-सखाव (लद बहना) जैसे रोगों की 
चिकित्सा करता है । इसको ओषधि के रूप मे प्रयोग करने से सांप के काटे 
विष से रक्षा होती है। 


(2) ठंड पानी मे भिगोकर चोट या जख्म पर रखने से यह खून 
बन्द करता है ओर जख्म. को शीघ्र भरता है । आज के वैज्ञानिकों ने यदह 
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सिद्ध कर दिया है कि इस रत्न की यह विशेषता आयरन आक्साइड (ष्ण 
0५०८) होने के कारण है ओर चिकित्सा मे लामदायक हे । 


3) जिस समय सूर्यं वृश्चिक राशि का हो उस समय इन रत्नों 
पर विच्छ्‌ की तस्वीर नक्काशी कर के चांदी की अंगूढी मेँ दाये हाथ के 
अंगूढे मेँ धारण करने से मूत्राशय की पथरी ठीक हो जाती है। 


4) अगर किसी को नकसीर (नाक से खून बहना) की बीमारी 
हो ओर चिकित्सा कराने पर भी ठीक नहीं हई हो तो अण्डे कं आकार के 
इस रत्न को चांदी की जंजीर द्वारा धारण करने से जीवन भर नकसीर ` 
रोग नहीं हो सकता । 


सूचना-- इस रत्न को केवल चोँदी में दही धारण किया जा सकता 
है, अन्य किसी धातु मे नहीं । यह रत्न पुरुषों कं लिए ही उपयुक्त है ओर 
स्त्रियों को एक्वामेरीन (५१००१००९) धारणं करना चाहिए । 


फीरोजा या हरिताश्म (1५११५०५९) ईसं अल्पमोली अपारदर्शक 
रत्न को विश्व-मर का रत्न माना गया है । हालांकि कभी-कभी गलती से 
इसको शनि का रत्न भी कहा गया हे, इस रत्न कं अधिपति गुरु ओर बुघ 
है । यह शुक्र की दोनों राशि वृष व वला को प्रमावित करता है । परन्तु 
विशेष रूप से इसको वृष राशि का रत्न कना ही उपयुक्त होगा । 


यह एक मुलायम चिद्रपर्णं रत्न हे ओर ईरान देश का राष्ट्रीय रत्न 
हे । संसार में शायद पहली वार फीरोजा दही रत्न के रूप में प्रयोग मेँ आया 
था । रूस मे अधिकतर यह रत्नं विवाह की अँगूही के रूप में भेट मँ दिया 
जाता है। 
मौसम के अनुसार इस रत्न का रंग बदलता रहता है । अगर सुबह 
इसका रंग नीला होगा तो उस दिन का मौसम साफ रहेगा । खरीदते समय 
डस रत्न को किसी अच्छे जोहरी से लेना चाहिए क्योकि इस रत्न का 
उपयोग ओर इसकी लौकप्रियता के कारण इसमे अधिकतर नकली रत्न 
आने लगे है। 
यह रत्न अधिकतर यन्त्र, ताबीज या कवच (रक्षा यन्त्र) के रूप में 
प्रयोग मे आता दै, क्योकि इस रतन की कई अदमुत विशेषता ह । भारत 
म भी अधिकतर ताबीज आदि इसके दी बनते है । योद्धा ओर शिकारी 
सफलता के लिए इस रत्न को अपने घनुष में प्रयोग करते हे । 
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प्राचीन काल में अधिकतर मुस्लिम जाति के लोग इस रत्न को 
कुरान शरीफ की आयते नक्काशी करके धारण करत थे । प्राचीन काल में 
तुर्क जाति का यह दृद विश्वास था कि यह घुडसवार का रत्न है । इस 
रत्न को स्वयं धारण करने से ओर घोडे कं गले में ्बँघने से कमी किसी 
प्रकार की दुर्घटना या हानि घोडे या स्वयं को नहीं हो सकती । यह रत्न 
धारक की हर प्रकार से रक्षा करेगा । 


मध्य युग से लेकर आज तक यह धारणा चली आई है कि फीरोजा 
नफरत को शान्त करता है । यह सिरदर्द जैसे रोग से रक्षा करता दै। 
कोई भी कष्ट या रोग आने से पहले यह रत्न अपना रंग बदल देता है 
ओर पीलेपन पर आ जाता है । इस रत्न का रंग बदलना स्थायी नहीं है | 
जैसे ही कष्ट या रोग दूर हो यह रत्न फिर अपने असली रंगमेंआ 
जायेगा । 


विशेषताएं-- 


(1) यह रत्न मनुष्य कं स्वास्थ्य का द्योतक है । रोग होने पर पीला 
पड़ जाएगा ओर मृत्यु होन पर इसका रंग समाप्त हो जायेगा, परन्तु जैसे 
ही दूसरा स्वस्थ मनुष्य इस रत्न को धारण करेगा इस रत्न का अपना 
असली रंग वापस लौट आयेगा । इस रत्न की सबसे बडी विशेषता यह है 
कि शरीर में गये विष या जहरीले पदार्थं को नष्ट करकं उससे शरीर की 
रक्षा करता है । एसा भय होते ही यह रत्न अपना रंग बदल देगा ओर 
इससे पानी जाना आरम्भ हो जायेगा । इस रत्न के धारण करने से विष 
का कोई असर नहीं होता । 


(2) यह रत्न सच्ची मित्रता का द्योतक है | यह रत्न आने वाले 
कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है ओर घारण करने वाला बच जाता है. 
परन्तु इस रत्न का यह गुण तमी होगा जव इसे कोई भेंट के रूप मे प्रदान 


करेगा, (4 मूल्य से खरीदकर धारण नहीं किया जायेगा । इतिहास इसका 
प्रमाण रै। 


„ © इस रत्न को ओंख पर रखने से व धीरे-धीरे मलने से 
अख की सूजन दूर हो जाती है । पानी बहना बन्द हो जाता दै । प्राय 
ओंख की रोशनी वापस लौट आती है । । 


4 अगर इस रत्न कं धारक के खिलाफ कोई षडयन्त्र हो तो 
1 वा 
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ओर सफलता का प्रतीक दै ओर इसको धारण करने से किसी की नजर 
नीं लग सकती । 


हकीक [५६०५८] एक प्रकार का चमकीला रत्न है ओर कई प्रकार 
के रंगों मे मिलता है । परन्तु अधिकतर सफेद ओर लाल रंग की पटिटयों 
काही प्राप्त होता है । क्योकि इस रत्न का सफेद भाग रगा जा सकता 
हे, इसलिये यह रत्न नीले, हरे बादामी ओर कई प्रकार के विभिन्न रगँ मे 
भी मिलता है । इस रत्न मेँ कई बार स्वामाविक रूप से वृक्ष, बादल, घास, 
पौधे आदि के चिन्ह पाए जाते हँ । रोमन काल मे इस रत्न की अधिक 
मान्यता थी ओर रत्न मेँ भिनन-भिन्न प्रकार क स्वामाविक रूप के चिन्ह का 
होना इस बात का प्रमाण माना जाताथा कि ईश्वर ने इस रत्न को दैविक 
शक्ति प्रदान की है । प्राचीन काल में एेसा विश्वास था कि यह रत्न देवदूत 
लोकं की आंखें है ओर इस रत्न को धारण करने से रात को नींद न आने 
का रोग नहीं होता । भयानक स्वप्न नहीं अति । रोमन इस रत्न को 
अधिकतर तावीज, कवच तथा ओषधि कं रूप में प्रयोग करते थे । रोमनों का 
विश्वास था कि अगर इस रत्न को दायें बाज्‌ मे बोधा जाये तो ईश्वर की 
अति कूपा रहेगी ओर इस रत्न को खेती बोते समय बैल कं गले मे लटकाने 
प॒र पैदावार अधिक होगी ओर खेतों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी । 


ङ्स रत्न में लोहा (प्ण) ओर मैगनीशियम (वान्ञंणण) अधिकता 
मे पाये जाते है । इसी कारण इस रत्न को इसकं रग ओर रूप के अनुसार 
-भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है । इस रत्न को आंखों की बीमारी मेँ 


भी लाभदायक माना गया है । इस कारण प्राचीन काल के ॐोक्टिर, वैद्य व 
हकीम ओंँख की दवाई इस पत्थर पर ही बनाते थे । इस रत्न कं अधिपति 


बुध ओर शुक्र है । 

विशेषताएं-- 

(1) इस रत्न को पीसकर पाउडर कं रूप मेँ शराव के साथ सेवन 
करने से किसी भी प्रकार कं जहरीले सोँप के काटे का विष नहीं चढता । 

(2) इसे पीसकर पाउडर के रूप मे सेब कं साथ सेवन करने से 
पागलपन जैसी दुष्ट बीमारी दूर हो जाती है। 

(3) हकीक को यदि बिच्छू के काटे पर कसकर बाध दिया जाये 
तो विष नहीं फलता ओर दर्द दूर हो जाता है। 
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4) गर्मी के मौसम मेँ इस रत्न को मुंह मे रखने से ल्‌ नही 
लगती । प्रत्येक विवाहित स्त्री को जिसका सूर्य, चन्द्रमा या जन्म लग्न मिथुन 
राशि का हो, जीवन में सभी प्रकार की सुख व शान्ति के लिए इस रत्न 
को धारण करना चाहिये । 


(5) अगर इस रत्न को सिंहनी के बाल मेँ बोधकर गले में धारण 
किया जाये तो राज दरबार में सम्मान मिलता है ओर मान मर्यादा बढती 
है, विशेषतः प्रेमी ओर प्रेमिका का सहयोग मिलता है ओर कोई मित्र धोखा 
नीं देता । । 


प्लिनी (71४) का एेसा विश्वास था कि इन रत्नों को जलाने से 
तूफान नहीं आते । इसे धारण करने से हिम्मत, ताकत ओर सफलता मिलती 
है । आज के संसार मे इसका रत्न के रूप मे कोई महत्त्व कम नहीं हुआ है । 
गड़ा हुआ या खोया हुआ धन पाने में यह रत्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्णं ओर 
लाभदायक है । मेरा अपना अनुभव है कि मनोविज्ञान के लिए इससे बढ़कर 
दूसरा कोई रत्न नहीं है, हालांकि यह बहुत ही सस्ता रत्न है । 


ऋराइसोप्रेज (८५० १४८) यह सुलेमानी रत्न परिवार का 
अल्पमोली, पारदर्शक रत्न है ओर इसके अधिपति बुध ओर शुक्र हैँ । रत्न 
पीले हरे रंग से लेकर मैले सफेद हरे रंग मे पाया जाता है । इस रत्न को 
ज्यादा समय तक धूप में रखने से इसका रंग खराब हो जाता है । परन्तु 
नमक कं तेजाब ओर गिलट के रासायनिक घोल में डुबाने से इस रत्न 
का असली रूप फिर वापस आ जाता है । प्राचीन हतिहास के अनुसार इस 
रत्न को महान्‌ सिकन्दर ने कवच के रूप मे धारण किया था । 


इस रत्न की विशेषता यह है कि इसको धारण करने से बुरे ओर 
भयानकं स्वप्न नहीं आते । भूत-प्रेत जैसी आत्माय कष्ट नहीं देतीं । मनुष्य 
को मान-मर्यादा तो प्राप्त होती ही है, परन्तु वह सन्तोषी हो जाता है ओर 
लोभी व लालची नहीं रहता । एेसा मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव है । 
यह रत्न वाक्पटुता भी प्रदान करता है । 


सन्धिवात, ग्रथिवात ओर गण्या जैसी बीमारी कं लिए यह रत्न 
विशेष रूप से फलदायक है ओर जाद्‌ का काम करता है । इस रत्न की 
विशेषता यह है कि अगर अपराधी इस रत्न को मुख मेँ रख ले तो उसे 
मृत्यु -दण्ड नही होता, परन्तु यह अतिशयोक्ति भी हो सकती है । 
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यह रत्न किसी भी हाथमे या गले मँ धारण किया जा सकता 
है । परन्तु जिनकी सूर्य, कन्या या मीन राशि हो, उनको यह रत्न (५६२८ 
०7 05071०5८) धारण नहीं करना चाहिए । 


चन्द्रकान्तमणि (4००) 50<)-- जैसा कि इसकं नाम से स्पष्ट 
दै कि इस अल्पमोली रत्न का सम्बन्ध चन्द्रमा से दै । इस रत्न का अपना 
कोई रंग नीं है । यह पारदर्शक है । इस रत्न की चमक ओर रोशनी चन्द्रमा 
की रोशनी से मिलती है । इसलिए इस रत्न का नाम भारत में चन्द्रकान्त 
मणि है। इस रत्न मेँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक चमकदार 
लाइन होती है जो रत्न को हिलाने-डुलाने पर आगे-पीठे चलती है । उस 
समय एसा लगता है कि मानो चन्द्रमा की किरणें जल पर खेल रही हों । 
यह रत्न सोना, चौँदी, प्लेटीनम किसी भी धातु मे धारण किया जा सकता 
हे । इसका अधिपति चन्द्रमा है । 


चन्द्रकान्त मणि एक मुलायम श्रेणी का रत्न है । इसलिए इस रत्न 
को अंगूठी में नीं पहनना चाहिए । इस रत्न को चन्द्रमा की पुत्री भी कहा 
गया है ओर भारत में प्राचीन काल से एक पवित्र रत्न माना जाता है। 
यह रत्न अधिकतर महिलाओं कं लिए दही उपयुक्त है । कई बार यह रत्न 
पीले रंग मेँ भी मिलता है ओर इसका विडालाक्ष (6५५७ 1#८) से धोखा हो 
जाता है । इस रत्न मेँ चार लाइन वाला सितारा भी मिलता हे, परन्तु एसा 
रत्न धारण करने की दृष्टि से अशुभ माना गया है । 

भारतीयों का एसा विश्वास है कि प्रत्येक 2 वर्ष कं बाद सूर्य 
चन्द्रमा में सुडौल सम्बन्ध होता दै तव ज्वार-भाटे मेँ यह रत्न बहकर आते 
हँ । यह रत्न अपने धारण करने वालों को सौमाग्य प्रदान करता हे । प्लिनी 
का कहना है कि यह रत्न चन्द्रमा का प्रतिरूप है ओर चन्द्रमा कं अनुसार 
घटता-बदढता दै । 


विशेषताएं-- 

(1) यात्रा मे-- समुद्र से हो या पृथ्वी पर-वायु से नही, अपने 
धारण करने वाले को कष्ट ओर दुर्घटना से बचाता है । 

2) जलोदर रोग या दूसरे पानी के रोगं मे, जिनका सम्बन्ध कर्कं 
राशि से हो, रक्षा व उसकी चिकित्सा करता है । 
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(3) मानसिक प्ररेणा देता है ओर प्रेम में सफलता प्रदान करता 
है । 


(4) अगर जन्म कृष्ण पक्ष का हो तो इसको धारण करने वाला 
भविष्य को देख सकता है ओर अगर जन्म शुक्ल पक्ष का हो तो विवाहित 
जीवन मे किसी भी प्रकार के मनमुटाव को दूर करता हे। 


७) इस रत्न को मुख मे रखने से यह मालूम हो जाता है कि 
उस मनुष्य को कौन-सा कार्य करना चाहिये ओर कौन-सा नहीं । जिस 
कार्य कौ करना ठीक होगा, वह दिमाग पर बना रहेगा ओर जो कार्य ठीक 
नहीं है उसको भूल जायेगा । इस प्रकार इस रत्न को दैविक शक्ति का 
रत्न कहना उपयुक्त ही रै । 


वैदूर्यं या लहसुनिया (८०५५ ®,)-- यह अल्पमोली, अरद्धपारदर्शक 
रत्न ऋाइसोबेरील (८५०४५) या अगेट (५४०५९) परिवार का रत्न है । यह 
रत्न अल्पमोली होकर भी आज बहुमूल्य रत्न की कीमत कं बराबर है ओर 
आसानी से नहीं मिलता । इस रत्न मे एक विशेष प्रकार की रोशनी (लाइन 
के रूप मे) एक किनारे से दूसरे किनारे तक पाई जाती है । यह रत्न सफेद, 
पीले, लाल ओर बादामी रंगों मे मिलता है । इस रत्न कं अधिपति शुक्र व 
बुध दहें। 

पूर्वी देशों में एेसा विश्वास था कि यह अकेला रत्न ही इस संसार 
के सब कष्टों से रक्षा करता है । मोशन्स का कहना है कि यह रत्न जृ 
खेलने वालों के लिए अधिक सौभाग्यशाली है, चाहे वह जूआ जीवन का 
हो या धन का । इस रत्न की भारत में बहुत ही मान्यता है। यह रत्न 
अपने धारण करने वालों को धनधान्य से लाम ही नीं देता, वरन्‌ उनको 


नीचे गिरने से बचाता है । यह एक दैविक रत्न है ओर ताबीज या कवच 
के रूप में धारण किया जाता है। 


विशेषताए-- 
(1) अगर इस रत्न को गले मे लाकोट के रूप मं धारण किया जाये 
तो दमे जैसे भयानक रोग दूर हो जाते है। बच्चों की श्वास नली की 


सूजन जैसी बीमारी से आरोग्य बनाता है । मानसिक व आंखों की बीमारी 
मे बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है । 
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ष 2) सट्टा, जृआ, ्लोँटरी, घुडदौड आदि मे सफलता कं लिए संसार 
मे इससे बदकर कोई रत्न नहीं है । इस रत्न को धारण करने कं बाद 
रात को भयानक स्वप्न नहीं आ सकते । 


विशेष-- यह रत्न सिर्फ चँदी मेँ ही धारण किया जा सकता है, 
अन्य किसी धातु में नहीं । सोने मे यह अशुम होगा । 


स्फटिक ((५४।०।)-- यह एक अपारदर्शक अल्पमोली रत्न रै जो 
जमे बर्फ की तरह साफ ओर सफेद होता है । प्राचीन काल से यह विश्वास 
चला आ रहाहै कि इस रत्न की गोल गद मेँ मनुष्य अपना भविष्य देख 
सकता है । इस रत्न की विशेषता यह है कि सूर्य के सामने रखने पर इस 
रत्न में से निकली किरणों को शरीर पर डालने से ओंँख सम्बन्धी हर रोग 
मे लाभ होता हेै। 


जिनका सूर्य मेष व तुला राशि का हो उनको चन्द्रकान्त मणि (4०01 
5101९}, मोती (एत्वा), लहसुनिया (15 [ॐ#८), पन्ना (हालत) व स्फटिक 
(८५७०) रत्न धारण नहीं करने चाहिए । 


सार्डानिक्स (58५०४) एक गहरे लाल-बादामी रंग का अल्पमोली 
रत्न है । इस रत्न का ऊपरी भाग कैलसेडोनी (©।५।०५५०४) या साड से 
ठका होता है जिसके बीच मं नीचे का भाग मंद पीले रग का नजर आता 
है । अगर यह रत्न केलसेडोनी (००५५०) या साड से ठका न हो तो 
कारनीलियन (3719) के नाम से पहचाना जाता है । सबसे सुन्दर किस्म 
का यह रत्न भारत में पाया जाता है । यह रत्न विशेष रूप से नक्काशी के 
काम लाया जाता है, क्योंकि यह कठोर श्रेणी का रत्न है ओर इस पर 
सुन्दर पालिश हो सकती है । इस रत्न कं अधिपति शनि ओर मंगल हे । 


प्राचीन काल मे इस रत्न के लोकप्रिय होने का कारण यह था 
कि दूसरे बहुमूल्य ओर अल्पमोली रत्न कम मात्रा मे मिलते थे ओर सिर्फ 
राजवंश ओर समान्त वर्ग कं लोगोँ को दी मिल सकते थे । यह रत्न काफी 
मात्रा मे मिलता था ओर इसको साधारण व्यक्ति खरीद सकता था । रोमन 
काल मे वीर योद्धा ओर नेता इस रत्न को अपनी तलवार पर धारण करते 


थे | 

आज से करीब 4000 वर्ष पूर्वं मिख देश मे ये रत्न पवित्र गुबरैला 
व भारी मूंगरा की शक्ल के काटकर गले मं ताबीज के रूप में धारण किये 
जाते थे । रोमनों का एेसा विश्वास था कि अगर इस रत्न पर मंगल ग्रह 
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की नक्काशी करके धारण किया जाये तो मनुष्य को निडर व बहादुर बनाता 
हे। 


ङस रत्न को आंख की पलक पर धीरे-धीरे मलने से ओंख का 
रोग व सूजन समाप्त हौ जाती हे । अगेट (^४०।९) रत्न की तरह यह रत्न 
भी धारण करने वालों को जहरीले सप व जन्तु के काटे के विष से रक्षा 
करता है, विशेष रूप से विच्छू के काटे क विष से । संक्रामकरोगसेभी 
बचाता है । अगर इस रत्न को गले मेँ धारण किया जाये तो सब प्रकार 
के दर्द व पीड़ा से मुक्ति मिलती है । आत्मविश्वास बढाता है । मित्रों से 
लाभ व विवाह सम्बन्धी प्रसन्नता को निश्चित करता है । कानूनी विषयों मे 
सफलता प्रदान करता है ओर अनैतिक जीवन से रोकता है । 


ऋराइसोलाइट ((१>४०।५०)- पीले हरे रंग का पारदर्शक अल्पमोली 
रत्न है । यह रत्न भिनन-भिनन रंगों मे मिलता है । जैसे-जैसे इसके रंग 
बदलते रै उसी तरह इस रत्न के नाम भी बदल जाते हैँ । जब यह रत्न 
गहरे हरे रंग का होता रै तो इसको पेरीडाट (7५491) कं नाम से पुकारा 
जाता है । जब यह जैतूनी हरे रग का होता है तो ओलिवाइन (0८) के 
नाम से जाना जाता है । यह कठोर रत्नों में सबसे अधिक मुलायम श्रेणी 
का रत्न है । एक समय था जब पेरीडाट (7५५०) रत्न हीरे (५0१५) से 
भी अधिक मूल्य का था। 


प्राचीन काल मे यह रत्न भूत-प्रेत से रक्षा, मानसिक रोगों की 
चिकित्सा आदि के लिए धारण किया जाता था । मार्बोडस (१०००५५७) का 
कहना है कि इस रत्न को हमेशा सोने (७०५) में ही प्रयोग करना चाहिए । 


मध्यकाल से लेकर आज तक ये रत्न दूर दृष्टि ओर दिव्य दृष्टि 
कं लिए धारण किये जाते है । इस रत्न की धारण करने से दैविक शक्ति 
प्राप्त होती है । इसको मानसिक (7७!) रत्न कहा जाता है । 


पैरीडाट (५०५ प्राचीन काल मे यह रत्न बहुत लोकप्रिय था, 
परन्तु अब यह रत्न कठिनता से मिलता हे । अल्पमोली रत्नों मेँ सुन्दर रत्न 
है । अल्पमोली रत्नों मेँ एसे बहुत कम रत्न है जो एक ही स्वाभाविक रंग 
में पाये जाते होः एेसे रत्नौ मे यह एक रत्न है । पेरीडाट आज कं मिस 
देश का राष्ट्रीय रत्न हे । इस रत्न का अक्सर दूसरे हरे रंगों से धोखा हो 
जाता है । यह एक पारदर्शक ओर साफ रत्न हे । यह इतना मूल्यवान रत्न. 
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नहीं दै जितना इस रत्न को देखकर भ्रम हो सकता है । इस रत्न की भी 
वही विशेषतार्णे है जो एलेग्जैण्ड्ाइट (^।५५०7५)८) रत्न की है | 


प्राचीन काल से रोम के लोग इस रत्न को भूत-प्रेत, जाद्‌-टोने 
आदि से बचाव के लिए धारण करते थे । वर्तमान काल में यह विश्वास है 
कि इस रत्न मे सूराख करकं किसी पशु कं बाल मेँ पिरोकर धारण करने 
से भूत-प्रेत जैसी आत्मा कष्ट नहीं दे सकतीं । इग्लैण्ड कं सम्राट्‌ सप्तम 
एडवर्ड ने इस रत्न को ताबीज कं रूप में धारण किया था । 


एलेग्जैण्डाइट (^1५\270111८) इस पारदर्शक अल्पमोली रत्न की मुख्य 
विशेषता यह है कि इसमें दो रंग होते हँ । सब रत्नों मे सिर्फ यदी एसा 
रत्न है जिसमे यह विशेषता पाई जाती है । अगर इस रत्न को सूर्य की 
रोशनी मे देखा जाए तो यह रत्न पन्ने के हरे रग की तरह हरा नजर 
आयेगा, लेकिन रात को बिजली की रोशनी मेँ वैँगनी या गहरे नीले रग 
का नजर आयेगा । जौहरियों का कहना है कि यह रत्न दिन मेँ `पन्नीः 
ओर रात मे `माणिक्य' होता है । यह गिरगिट की तरह.रग बदलने वाला 
रत्न दो तरह से मुग्ध करने वाला रत्न है । क्योकि हरा ओर लाल रूस देश 
के राष्ट्रीय रंग है, इसलिए इस रत्न की रूस मे बहुत मान्यता है | 1839 में 
जब रूस का युवराज 21 वर्ष का हुआ तब यह रत्न रूस में प्रकट हुआ था 
-ओर इस रत्न को युवराज के नाम से सुशोभित किया गयाथा । इसलिए 
अग्रेजी में इस रत्न का नाम आज भी बडे ^ से लिखा जाता हे । 

इस रत्न की विशेषता मुख्य रूप से वर्णित नहीं की जा सकती, 
परन्तु रुसियों का विश्वास है कि इस रत्न को धारण करने से मान सम्मान 
ओर सफलता प्राप्त होती है । 


दूर्मेलीन (01७५०१९) प्राचीन ओर मध्यकाल के लोग इस रत्न 
को नहीं जानते थे । यह आधुनिक काल का रत्न है । यह विलक्षण प्रकृति 
का रत्न है । इस रत्न मेँ विद्युत के गुण दँ । जब इस रत्न को एक किनारे 
से गर्म करोगे या किसी रेशमी या ऊनी कपडे पर रगडोगे तो धन विद्युत्‌ 
प्रकट जो जायेगी ओर यह छोटे-छोटे तिनको व कागज क टुकडों आदि 
को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, जब कि दूसरे किनारे पर ऋण विद्युत 
होगी ओर वह इनको आकर्षित नहीं करेगी । इस रत्न को एक ओर से 
देखने पर पारदर्शक दिखाई पड़ेगा ओर दूसरी ओर से देखने पर अपारदर्शक । 


6 रत्न-प्रदीप 


यह रत्न भारत ओर दूसरे देशों में बहुतायत में पाया जाता हे\ 
तुर्मली लंका की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रंगीन पत्थर । यह रत्न 
नीला, लाल, बादामी, गुलाबी, पीले, हरे काले व सफेद रंग में मिलता है 
| कई बार एक रत्न मेँ दो रंग भी होते है । एक तरफ से देखने पर हरा 
ओर दूसरी ओर से देखने पर गुलाबी-लाल । लाल रंग का रत्न माणिक्य 
की तरह का होता है ओर इसको रूबेलाइट (1९०८९) के नाम से पुकारते 
ह । हरा रंग पन्ने की तरह का होता है । इसको ब्राजील पन्ना (ण्या 
?7०1।0) कहते हँ । यह ब्राजील देश का राष्ट्रीय रत्न है । इसके दोष रहित 
.रत्न पर्याप्त मूल्यवान होते हैँ । 


इस रत्न पर सूर्य की रोशनी का बहुत अधिक प्रभाव पडता है 
ओर विद्युत पैदा हो जाती है । यह रत्न चिन्ता व विवाद से रक्षा करता 
है । मैने अपने अनुमव से इस रत्न को विशेष उत्कृष्ट पाया है । अपने 
मित्रं को अधिकतर इस रत्न का प्रयोग करने को कहा है ओर कमी भी 
असन्तोष नहीं पाया है । प्रत्येक मनुष्य संसार की प्रत्येक समस्या के समाधान 
के लिए इस रत्न को धारण कर सकता है । यह रत्न कमी भी अशुभ नहीं 
होता ओर निश्चित रूप से लामप्रद ही सिद्ध होता है । 


विशेषताए- 


(1) अगर इस रत्न को रेशम की थैली मे डालकर रोगी के गाल 
पर धीरे-धीरे मला जाये तो उसका कष्ट दूर हो जाएगा । रोगी धीरे-धीरे 
स्वस्थ होगा ओर उसे बदिया नींद आयेगी । 


2) इस रत्न को शान्ति रत्न कहना उचित होगा । इसको धारण 
करने से मनुष्य भयभीत नदीं होता ओर शान्त रहता है । इस रत्न की 
दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी दुर्घटना आने से पहले स्वप्न मे चेतावनी 


दे देताह। व्यापार म लाम कं लिए हरे रंग का दुरमेलीन बहुत ही शुम है 
ओर सफलता निश्चित है । 


(3) आपत्ति कं समय व्यक्ति को गुलाबी रंग का रत्न धारण करना 


८५ । जिनका सूर्य तुला राशि का हो उनके लिए यह रत्न बहुत ही शुम 
| 


८) अभिनेता, लेखक तथा कलाकारों के लिए यह रत्न विशेष रूप 
से सौभाग्यवर्द्धक सिद्ध हआ है । हरे रग के टर्मलीन की सबसे बडी विशेषता 
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उन बच्चों के लिए है जो पढाई में कमजोर हैँ या जिन को मानसिक कष्ट 
रहता हे । 


विशेष-इस रत्न को चांदी मेही धारण करना चाहिए । 


अम्बर (^४०)-- समी रत्नों मेँ शायद यह सबसे प्राचीन रत्न 
है ओर प्राचीन काल मेँ बहुमूल्य रत्न था । इस रत्न को तृणमणि के नाम 
से जाना गया है । यह अल्पमोली अर्दधपारदर्शक रत्न खनिज पदार्थ नहीं 
है । परन्तु फिर भी इसकी रत्नों मँ गिनती है । इस रत्न के बारे मं करई 
गाथां प्रचलित हैँ, जिन सबका यौ वर्णन करना सम्भव नदीं है । यह रत्न 
एक वृक्ष की लाख से बनता दे । रत्नों मँ यह सबसे हल्का ओर मुलायम 
रत्न है । इस रत्न का अधिपति सूर्य है । 


इस रत्न की विशेषता यह है कि इसको बच्चे कं गले मे धारण 
कराने से जाद्‌-टोने व भूत-प्रेत का असर नहीं होता । विषैली हुई ओषधि 
व पदार्थं से यह रक्षा करता दै । ओषधि के रूप मे इस रत्न कं प्रयोग 
, अनगिनत हँ । इस रत्न को पाउडर बनाकर प्रयोग करने से या गले में 
घारण करने से पागलपन जैसा रोग नहीं होता । एेसा क्यों होता है? यहा 
` यह बताना तो कठिन दै, परन्तु शायद यह रत्न शरीर से स्पर्श करते ही 
गर्म हो जाता है ओर गले को ठंड लगने से बचाता है । इतना ही नही, 
डस रत्न से पैदा हुई विद्युत्‌ धारा अपना बहाव निश्चित रूप से कम करती 
रहती रै । 


प्लिनी (४) का विचार है कि प्राचीन समय में महिलायें इस रत्न 
को गले में जवाहरात के रूप में प्रयोग करती शीं जिसका सबसे बड़ा कारण 
यह था कि इसके प्रयोग से घेघा (५०) जैसा रोग नहीं हो पाता था जी 
आमतौर पर उस समय का पानी पीने से हो जाया करता था। 


ङस रत्न को बहरेपन, पेट की तकलीफ, सर्दी, नजला, पीलिया, 
दांत गिरना आदि से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता था । दांत निकलते 
समय तकलीफ से बचाने कं लिए इस रत्न को बच्चे कं गले में ताबीज 
के रूप में प्रयोग किया जाता था। 
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जिनका सूर्य वृष व वृश्चिक राशि का हो उनको साडोनिक्स 
(ऽवा०ा४म). ऋराइसोलाइट (5०0111८), टर्मलीन (वण्णण०।१८) अम्बर जैसे रत्न 
धारण नीं करने चादिं । 


कार्नेलियन (@317८।3१)--- यह केलसेडोनी ((॥०।९८५०४) रत्न- समूह 
का एक रत्न है जो लाल, पीले ओर सफेद रंग मे पाया जाता है। कई 
बारदोयादो से ज्यादा रंग भी एक रत्न मेँ मिलते है । अगर इस रत्न, 
को धूप मे रखा जाए तो इसका रंग गहरा ओर चमकदार हौ जाता है 
जबकि तेज रोशनी में रखने से एसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । कठोरता 
के कारण इस रत्न पर बहुत बदिया पालिश की जा सकती है। इस 
विशेषता का यह रत्न भारत मेँ ही पाया जाता है । इस रत्न के अधिपति 
गुरु, मंगल ओर सूर्य है । मुस्लिम धर्म के पैगम्बर मुहम्मद साहब इस रत्न 
का प्रयोग करत थे ओर उनका आदेश था कि इस रत्न को धारण करने 
वाला जीवन-भर सफल रहेगा । 


अरब देशों में यह रत्न, खासतौर से जन्तर या ताबीज के रूपमे 
अधिक प्रचलित है । एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मुस्लिम लोग इस 
रत्न पर कुरान शरीफ की आयते नक्कासी कराके ईसाई पादरियों को भट 


के रूप में देते थे जिनका आशीर्वाद उनके भविष्य के जीवन मेँ सफलता का 
द्योतक था । 


प्राचीन काल में यह मान्यता थी किं इस रत्न को धारण करने 
वाले पर कोड जाद्‌-टोना नहीं कर सकता । कोई बुरी दृष्टि से नहीं देख 
सकता जिसको आज के समय में नजर लग जाना कहते हैँ । इस रत्न को 
धारण करने वाला हर प्रकार कं रोग से बचा रहता है । प्लेग की बीमारी 
मे तो इस रत्न का ओर भी अधिक महत्व है । 


= `मार्बोडस (५०००५००) के अनुसार इस रत्न को गले या अंगुली 
मं धारण करने से क्रोघ नीं आता, घृणात्मक भावना दूर भागती है जब 
कि ` कैमिलस' (७५०) का कहना है कि यह रत्न बिजली ओर तूफान 
से रक्षा करता हे । बुरी आदतों ओर जाद्‌-टोने से बचाता हे । बुखार ओर 
खून को विषाक्त होने से बचाता है । हर प्रकार की खून की वीमारी, जैसे 
नकसीर व बवासीर से बचाता है। मार्सूलस एम्पीयरिकस 0 


५५९५०) ने प्ल्यूरीसी (५७) से बचने के लिए इसको रूप में 
धारण करने के लिए कहा है । इसको कवच कं स 
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स्पेन मे इस रत्न का प्रयोग हिम्मत बढाने, भाषण में सहयोग देने 
ओर आवाज बुलन्द करने कं लिए किया जाता था । चीनी लोगों का एसा 
विश्वास है कि इस रत्न को धारण करने से कभी पेट ऊरी बीमारी नहीं हो 
सकती । 


प्राचीन समय मे मीक देश की महिलायें सफेद रंग कं इस रत्न 
को जेवर के रूप मेँ धारण करतीं थीं । उनका विश्वास था कि इस रत्न को 
धारण करने से गठिया, सन्धिवात, नाडी दर्द जैसे रोग नदीं होते । 


इसके धारण करने से मोटर गाडी से दुर्घटना नही हो सकती 
ओर शायद आज के संसार मेँ यही इस रत्न की बहुत बड़ी विशेषता हे। 
यह पारिवारिक जीवन मेँ सुख ओर सफलता के लिए विशेष रत्न हे। 


इस रत्न को चांदी या प्लेटीनम मेँ ही धारण करना चाहिए । 
जिनका सूर्य कन्या राशि का हो, उन्हं कमी पीले रंग के रत्न नहीं धारण 
करने चाहिर्पँ । 


जेड (1०0०)-- यह अल्पमोली रत्न एक बहुत ही कठोर श्रेणी का 
रत्न है जो सफेद रंग से लेकर गहरे हरे रग में मिलता है । यह रत्न 
अपारदर्शक ओर अर्द्धपारदर्शक होता है । इस रत्तं को चीन में अधिक 
मान्यता प्राप्त दै; वँ इसको चमगादड, सारस, नाशपाती आदि की शक्ल 
म बनाकर विशेष रूप से दीर्घायु के लिए कवच या ताबीज के रूप मं धारण 
करते है । सातवीं शताब्दी मेँ हए वानचुंग (१५०१०५१६) का विचार था कि 
जेड रत्न मनुष्य को नौ प्रकार कं गुण देता दै । सन्तान इस रत्न को अपने 
माता-पिता को जन्म दिवस के उपहार कं रूप मे भट करत थे जो दीर्घायु 
का द्योतक है। 

सबसे सुन्दर जेड चीन मे ही पाया जाता है । चीनवासियों का 
कहना रै कि जेड प्यास बुञ्ञाता है, वाक्‌-पदुता बदाता है, परन्तु एेसे रत्न 
पर किसी प्रकार की नवरकाशी नदीं होनी चाहिए । प्राचीन ज्योतिष के 
अनुसार यह रत्नं परेम का द्योतक है। 

एशिया कं निवासियों का एेसा विश्वास है कि इस रत्न कं धारण 
करने से जीवन मेँ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती ओर धारक को जाद्‌-टोने 


से कोड हानि नहीं प्ंचाई जा सकती । 
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यूनानि्योँ व रोमन का एसा विश्वास था कि इसके धारण करने 
से मिरगी व नेत्र शोध जैसे रोग नहीं हो सकते । यह तो समस्त संसार 
का विश्वास है कि इस रत्न को धारण करने से पेट ओर गुर्द (कलः) 
का रोग नहीं हो सकता । गालेन (७०1८) का कहना है कि जब उसने जेड 
रत्न की बनी हुई माला पहनी तो उसके पेट की तकलीफ दूर हो गई | 
पिज्जासो (१,०७०) ने जब भैक्सिको को जीता तो उसने देखा कि वँ के 
निवासी गुदो कं रोग से बचने के लिए जेड रत्न धारण करते हँ । सर 
वाल्टर रेले (अ ४५३४८ २३।ल ह) ओर हमबोल्द (ण०न५ा) का कहना है 
कि मध्यकालीन अमरीका इस रत्न को पेट व गुर्दो के रोग, मूत्राशय की 
पथरी आदि कं रोगों से मुक्ति पाने से लिए धारण करते थे । मिस्रदेशमें 
मी इस रत्न का तावबीज व जन्तर के रूप में प्रचलन था। 


वर्तमान समय में यह रत्न खेल के मैदान मे सफलता का द्योतक 
हे । परन्तु विशेष रूप में घुडदौड की सफलता में जेड का बहुत महत्व है । 


जिनका सूर्य धनु या मिथुन राशि क! हो उनको जेड (1५५५) या 
कारनेलियन (०५०) रत्न धारण नहीं करने चाहिए । ये रत्न सिर्फ चोदी 
मेही गले या अंगूठी मे धारण किये जा सकते है । 

ओपल (0?)-- संस्कृत मे इसे उपल कहते हँ । यह मूल्यवान 
पत्थर दै । रत्नों मे सबसे अधिक सुन्दर ओर रहस्यपूर्ण रत्न है । इस मे 
इन्द्रधनुष कं सभी रंग पाये जाते है जो रोशनी पडने पर चमक उठते है । 
इस रत्न के लिए यह कहना उपयुक्त ही होगा कि इस रत्न मेँ सब रत्नों 
कौ सुन्दरता विराजमान है । इस रत्न की सुन्दरता का कारण इसकी दरारों 
महवा का रह जाना है । इस रत्न की विशेषता इसके रंगों पर दै ओर 
एसे रत्न सबसे अधिक मूल्यवान व महत्वपूर्ण माने जाते हे । 


व प्राचीन काल मे इस रत्न को कई बार अशुम माना गया दै। 
बीसवीं शताब्दी कं आरम्भ मेँ भी इस रत्न को अशुभ माना गया था । इसी 


व बहुत सुन्दर होते हुए भी आज इस रत्न का इतना सम्मान नहीं 
| 


मेरे अपने निजी अनुमव के अनुसार इस रत्न को अशुभ ` मानने 
की धारणा गलत है । यह रत्न दूसरे रत्नों की अपेक्षा अशुम नहीं है । परन्तु 


जिनके जन्म काल मेँ शुक्र अशुभ या ऋूर हो उनको यह रत्न धारण नहीं 
करना चाहिये । 
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यह रत्न सब रत्नों से कोमल है । शरीर की गर्मी से यह रत्न 
चमकता है । परन्तु ज्यादा गर्मी से टूट जाता है ओर मन्द पड़ जाता है। 
जरा सी लापरवाही से इस रत्न पर निशान पड़ जाते है, क्योकि इसकी 


कठोरता सिर्फ न्न श्रेणी की है । इस रत्न की सवसे बडी विशेषता यह रै 


कि यह रत्न अपने धारण करने वाले की चित्तवृत्ति कं अनुसार अपने रंग को 
बदलता रहेगा । अगर मनुष्य प्रसन्नचित होगा तो यह रत्न लान के रंग 
का हो जायेगा ओर अगर वह चित्त से क्रोधी होगा तो यह रत्न हरे रंग का 
हो जायेगा इत्यादि । 


इस रत्न पर वायुमण्डल कं परिवर्तन का बहुत प्रमाव पड़ता है । 
इसकी चमक तापमान के अनुसार कम ज्यादा होती रहती है । प्राचीन काल 
मे यह विश्वास था किं इस रत्न की चमक एक दैविक शक्ति कं कारण 
है | जब यह रत्न चमकदार होगा उस समय प्रत्येक कार्य मे सफलता 
मिलेगी ओर जिस समय यह रत्न मंद होगा वह अवस्था असफलता की 
द्योतक है । 


चौदहवीं शताब्दी मे इस रत्न को ओंख का रत्न का जाता था, 
क्योकि इस रत्न को धारण करने से ओंँख की रोशनी बढती है । एेसी उस 
समय की मान्यता थी । भारत में आज भी यह विश्वास है कि इस रत्न 
को ओंख की भोहों पर मलने से याददाश्त बढती है ओर दिमाग की परेशानी 
दूर होती हे। 


पूर्वी देशों मेँ इस रत्न को एक पवित्र रत्न माना गया है जिस 
पर सत्य की आत्मा का आधिपत्य है । प्राचीन काल मे यूनानी इस रत्न 
की दिव्य दृष्टि ओर भविष्य बनाने की शक्ति में विश्वास करते थे-इस शर्त 
पर कि परोपकार कं लिए हो ओर अपने लिए न हौ । इस रत्नं का गलत 
प्रयोग अशुभ माना गया दै, विशेषकर प्रेम भावना के लिए । इसी कारण 
किसी युग मे भी इस रत्न को विवाह कौ अगूढ के रूपमे भेंट नहीं किया 
गयां दै । इस रत्न कं गलत प्रयोग से हर कार्य में बाधां ओर आपत्तियों 
आर्येगी । । 

इस रत्न को आशावादी रत्न कहना उपयुक्त होगा । इसे धारण 
करने के बाद मनुष्य को आशा वैधी रहती है । जिस समय यह रत्न लालिमा 
पर हो उस समय कोई भी कार्य करने से आशा पूर्ण होती है । 
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यह रत्न धारण करने वालों को बतला देता है कि यहशुमदहैया 
अशुम । अगर धारण करते समय ईसं रत्न की चमक बनी रहेगी तो यह 
रत्न उसके लिए शुम है ओर अगर धारण करते समय मन्द पड़ जायेगा 
तो अशुम । 


लाजवर्त (1.25 1.32५1)-- यह गहरे रंग का एक अपारदर्शक 
अल्पमोली रत्न है । प्राचीन काल मे करीब-करीब प्रत्येक देश मे इस रत्न 
को मान्यता प्राप्त थी | कभी-कभी इस रत्न पर्‌ सुनहरे निशान पाये जाते 
है । ये निशान इस रत्न की रचना कं समय सोना-मक्खी के पत्थर मिल 
जाने से आ जाते है । । 


इस रत्न का सुन्दर नीला रंग होने से इसको शुक्र-ग्रह का रत्न 
माना गया है । इस रत्न को विशेष रूप से मिरगी रोग, मूर्छा, प्लीहा, चर्मरोग 
ओर खून की बीमारी द्र करने के लिए धारण किया जाता है । इसे माला 
मे धारण करने से हिम्मत बढती है । विषाद रोग दूर भागता हे ओर हर 
प्रकार का मान, सम्मान व सफलता प्राप्त होती है । 


जिनका सूर्य कर्क व मकर राशि का हो उनको उपल (0२०), मृगा 
(८०), व लाजवर्त (1५95 1५५५1) रत्न धारण करने चारणं । 


{ मोर्गेनाइट (4011९) बेरील (<) तथा एक्वामेरीन 
(^\व४७१ 917८) इन तीनों रत्नों के अधिपति शुक्र ओर मंगल है ओर इनको 
चन्द्रमा का रत्न माना गया है । ये तीनों रत्न अल्पमोली, पारदर्शक तथा एक 
ही परिवार के है । सिर्फ अन्तर यह है कि एक्वामेरीन (^\१५५०१९) सागर. 
कं पानी की तरह हल्के हरे रंग का होता है । अगर इस रत्न को समुद्र कं 
पानी में लटका दिया जाय तो नजर नहीं आयेगा । मोर्गेनाइट (141४९1९) 
पारदर्शक गहरे गुलाबी रंग का रत्न है ओर इसका मूल्य इतना अधिक है 
कि इसकी गिनती बहुमूल्य रत्नों मे होने लमी रै । बेरील (1८) नीले रगं 
से लेकर सफेद रंग तक का होता है । आज के समय मे जौहरी इन रत्नां 
मे कोई अन्तर नहीं समड्ते ओर कई लोग इस रत्न को दूसरे नाम से 
पुकारते हैँ । बनावट में इन रत्नों में बहुमूल्य रत्न पन्ना, माणिक्य, नीलम, 
हीरा आदि से कम अन्तर है, प्रायः जौहरी इन रत्नों को बहुमूल्य कहकर 
बेच देते हँ । कठोरता में इन रत्नों का स्थान हीरा, नीलम, माणिक्य, 


एलैक्जैण्ड़ाट (^\1८\4101116) ओर पुखराज क बाद आता टा 
है । सिर्फ इसी बात 
से इनकी पहचान हो सकती है । र 
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रोमन काल में एसा विश्वास था कि इस रत्न मेँ चिकित्सा सम्बन्धी 
ओर आरोग्य करने वाली विशेषता है । यह पेट, जिगर जबड़ा व मुख के 
रोगों को दूर करता है । जर्मनी में पहली बार बेरील (९०२) ओर एक्वामेरीन 
(^व८बााक7९८) रत्न से दही चश्मे के तल (1.56) बने थे। 


मध्यकाल में इस रत्न को विषांतक ओषधि के रूप मेँ दिया जाता 
था । इसमे दैविक, रहस्यमयी व आत्मा सम्बन्धी शक्तियाँ होने की मान्यता 
थी | 


आज के संसार में इस रत्न को तीव्र बुद्धि, मान, सफलता, आदि 
विशेषताएँ प्रदान की गई हैँ । विवाहित स्त्री पुरुष के लिए यह रत्न शुम 
है ओर इआूढी निन्दा या बदनामी से बचाता है । इस रत्न को धारण करने 
से आलस्य दूर होता है । विशेष रूप से यह रत्न नाविक ओर साहसिक 
लोगों के लिए लामदायक है, क्योकि यह दुर्घटना से बचाता है ओर किसी 
भी प्रकार कं रोग से रक्षा करता है। 


कार्बकल (५१८९) -- यह गारनेट रत्न का दूसरा नाम है । 
दोनों रत्नों मे सिर्फ अन्तर यह है कि गारनेट (७००८) को पहलदार बनाया 
जाता है ओर कार्बकल (८५१५१८९) गोल होता है । प्राचीन काल में अन्धेरे 
में रोशनी करने के लिए इस रत्न को प्रयोग मे लाते थे । जिन मनुष्यं को 
दैविक शक्ति की प्राप्ति है वे इस रत्न के चारों ओर एक अजीब प्रकार 
का प्रकाश देख सकते हैँ । केमिलस लियोना्डस (०१५५ 1.०१४०५5) का 
कहना था कि यह रत्न विष ओर संक्रामक रोग से रक्षा करता है, अपव्यव 
से बचाता है ओर धारण करने वालों का मान-सम्मान बढाता है। 


मध्यकालीन लोगों को एेसा विश्वास था कि यह रत्न प्लेग जैसे 
रोग से रक्षा करता है । चिन्ता दूर रखता है । बुरी भावनाओं से बचाता हे, 
इन्द्रियासक्ति को दबाता है, मित्रों मे द्वेष पैदा नहीं होने देता ओर प्रत्येक 
कार्य मे सफलता दिलाता हे । अगर इस रत्न को गले मे धारण क्रिया जाए 
तो पेट ओर गले की बीमारियों से रक्षा करता हे । 


प्लिनी (11१४) का विचार है कि इस रत्न मे स्त्री व पुरुष जाति 
के रत्न होते रँ । गहरे लाल रंग के रत्न को पुरुष ओर हल्के रग के रत्न 
को स्त्री रत्न कहा जाता है। एसा विचार दूसरे रत्नों मँ भी कहा जा 


सकता है। 
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लोडस्टोन (1.०2 ७७१९)--- यह रत्न पूटा ओंक्साङ्ड (५०० ००९) 
ओर पेरो ओक्साडड («० ०५५८ ष्णा) सरे मिलकर बना है ओर डस रत्न 
में चुम्बकीय विशेषता रै । मुस्लिम जाति में इस रत्न की बहुत मान्यता है 
ओर उनका विचार है कि इस रत्न को ताबीज के रूपमे धारण करने से 
मूत-प्रेत का असर नीं होता । प्राचीन काल में नाविकं का विश्वास था 
कि इस रत्न को धारण करने से उनके जहाज के साथ कोई दुर्घटना नहीं 
हो सकती ओर गठिया जैसी बीमारी नहीं हो सकती । 


भारतीयों का विश्वास है कि. अगर पति-पत्नी इस रत्न को धारण 
करे तो उनके विवाहित जीवन मं कभी कोई क्लेश नीं होगा 1 


जिनका सूर्यं कुम्म या सिंह राशि का हो उन्हे मोरगेनाइट (40/०९) 
बेरील (8०) एक्वामेरीन (^व४दपराया7९) कार्बकल (८७१४५१५९) ओर लोड स्टोन 
(1.9५ 5७१८) धारण नीं करने चारि । 


टोपाज (10")-- यह रत्न पुखराज परिवार का एक पारदर्शक 
अल्पमोली रत्न दै । इस रत्न को हिन्दी मे पुखराज ही कहते हैँ । पुखराज 
दो प्रकार का होता दै-बहुमूल्य ओर अल्पमोली । इस अध्याय में हम 
अल्पमोली रत्न के बारे में ही लिखेगे । 


वेदं कें अनुसार टोपाज सौभाग्य देने वाला रत्न है । जिनका सूर्य 
धनु राशि काहो वे यदि इस रत्न पर बाज पक्षी की नक्काशी करके धारण 
करगे तो उन्हे राज दरवार मे स्थान अवश्य मिलेगा । यह चुनाव मे विजय 
प्रदान कराता है, परन्तु सूर्य धनु राशि का री होना चाहिए । 


मिस्र ओर रोमन के लोगों का कहना है कि ओंख की रोशनी कर्म 
होने पर या किसी प्रकार के ओंख के रोग को दूर करने के लिए विशेष 
रूप से इस रत्न को धारण करना चाहिए । प्लिनी (1) के अनुसार प्लेग 
जैसे रोग के लिए यह एक विशेष रत्न है । 


व डस रत्न को शक्ति का रत्न कहा गया है ओर इसके धारण करने 
वालों को शक्ति (शारीरिक ओर आर्थिक) प्राप्त होती है। टोपाज गरम 
पानी म डालने से पानी ठण्डा हो जाता है जबकि माणिक्य को दण्डे पानी 
मँ डालने से वह पानी गर्म हो जायेगा । इस रत्न के बहुत गुण हँ । यह 
अपने धारण करने वालों को दीघयु. मान, सम्मान, मित्रता. सफलता, 
सुन्दरता ओर बुद्धिमत्ता प्रदान करता है । यह रत्न भित्रता का द्योतक है । 
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इस रत्न को पाउडर बनाकर शराब मेँ मिलाकर तीन दिन ओर 
तीन रात छोड दो । उसके बाद इस ओषधि को सोने से पहले ओंख की 
पलक पर मलने से ओंँखों के हर रोग को दूर करता है । 


बच्चा पैदा होने के समय इस रत्न को स्त्री कं हाथ मेंर्बोधदो। 
उस स्त्री को बच्चा होने मे कष्ट नहीं होगा । इस रत्न को गले या बायें 
हाथ के बाजू में धारण करने से भूत-प्रेत से रक्षा होती दै । 


जिनका सूर्य मीन व कन्या राशि काहो उनको यह रत्न धारण 
नीं करना चाहिये । 


मेलाकाइट (1५212९111<}-- हरे रग का एक अपारदर्शक अल्पमोली 
रत्न है । इस रत्न मे तबा विशेष रूप से अधिक होता दै । इस कारण इस 
रत्न में हैजे, गठिया व उदरशूल जैसे रोग से रक्षा करने की शक्ति हे । 


मध्यकालीन लोग इस रत्न पर सूर्य की नक्काशी करकं धारण 
करते थे, क्योकि उनका विश्वास था कि यह रत्न धारण करने से स्वास्थ्य 
ठीक रहता है ओर भूत-प्रेत जैसी आत्मा कष्ट नीं दे सकतीं । 


इस रत्न की मुख्य विशेषताए- बिजली कं भय से बचाता है, 
सं्रामक रोग से रक्षा करता है ओर प्रत्येक कार्य मे मान, सम्मान व सफलता 
प्राप्त होती है । इस रत्न को धारण करने से बच्चा सोते हुए डरता नहीं । 


काला गोमेदक (99५ 0/9 इस रत्न का वर्णन पहले 
साडोनिक्स (७५१५०४१) के नाम से कर चुके है, परन्तु इस रत्न के कालेया 
गहरे बादामी रंग की अपनी विशेषता दै । इस रत्न पर सफेद रंग की 
जाती ह । ये लाइन कभी सीधी एक किनारे से दूसरे किनारे 


लाइनें पाई जा | 
तक ओर कमी गोल चक्कर क रूप मेँ पाई जाती हैँ । यह रत्न सबसे अच्छी 


किस्म का भारत मेही पाया जाता हे । 

संन्यासियों का रत्न कहा जाता है । इस रत्न को 
धारण करने से विषय भोग की इच्छा नदीं रहती ओर यह आत्मिक शक्ति 
प्रदान करता दै । विशेष रूप से यह हर प्रकार कं दौर (1७) पड़ने के रोग 
से रक्षा करता है। ज्योतिष शास्त्र का एसा विश्वास है कि जन्मकाल मं 
{जनका शनि अशुभ है उनको यह रत्न धारण करने पर भूत-प्रेत का प्रहार 


इस रत्न को 


र रत्न-प्रदीप 


होगा, रात को स्वप्न मेँ डर लगेगा, लडाई-अगड, मुकददमेबाजी आदि 
होंगे ओर सारा दिन परेशानी ओर चिन्ताओं से भरपूर रहेगा । जिस काम 
मे हाथ डारलेगे नुकसान होगा, धन हानि होगी । एसे मनुष्य को काले गोमेद 
(019५ 07) की जगह. साडोनिक्स (59५०४) रत्न धारण करना चाहिये । 


जिनके जन्मकाल में शनि अशुम हो ओर जिनका सूर्य तुला या 
मेष राशि का हो उनको मानिक मालाकाइट (५०।०५१'८) तथा काला गोमेद 
(।०९ 0४९) रत्न धारण नहीं करने चाहिये । 


जिरकान (21८01), जीनिथ (1011110). हीसिन्थ (1 एलताा))) ओर जारगृन्स 
(0475) ये सब रत्न एक ही प्रकार कं हैँ । सफेद जिरकान (,।९०१) को 
जारगून्स के नाम से जाना जाता है ओर प्रायः हीरे से धोखा हो जाता है। 
भोरत में कभी-कभी जौहरी भी हीरे के स्थान में जारगून्स दे देते ह | गहरे 
संतरी रंग के जिरकान को जीनिथ कहते हँ ओर इसका असली पुखराज 
से धोखा हो जाता है। उज्ज्वल लाल रंग के जिरकान को हीसिन्थ क 
नाम से जाना जाता है ओर इसका माणिक्य से धोखा हो जाता हे। इन 
रंगों कं अतिरिक्त बाकी रंगों के, उदाहरण क रूप मेँ पीले, बादामी, हरे ओर 
भूरे रग कं रत्न को जिरकान कहा जाता है । अगर इस रत्न को सोने की 
अंगूठी मेँ दायें हाथ की सूर्य अंगुली मे धारण किया जाये तो मन कौ शान्ति 
मिलती है । दिल कं रोग कं लिए जीनिथ रत्न विशेष रूप से उपयोगी है । 


मध्यकालीन युग मँ एसा विश्वास था कि इस रत्न को धारण करने 
कं बाद मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी । पाचन शक्ति ठीक 
रहेगी । बुखार, पीलिया, जलोदर रोग हानिकारक कल्पना आदि से छुटकारा 
मिलेगा । 


मारत मेँ इस रत्न का महत्व प्राचीन काल से आज तक बराबर 
बना हुआ है । भारतीयों का विश्वास है कि यह रत्न विष से रक्षा करता 
है, धनधान्य से सुख देता है, मान-सम्मान बढाता हे, बुद्धि बढाता है ओर 
भूत-प्रेत, बिजली व तूफान से रक्षा करता है । । 


इस रत्न को सोने मेँ ही धारण करना चाहिये । 


एमीथिस्ट (^<) इस रत्न को हिन्दी मे कटैला कहते हँ 
ओर सिर्फ यही पारदर्शक अल्पमोली रत्न है जो एक ही रंग में मिलता रै। 
यह रवैजनी रग का रत्न जितने अधिक गहरे रग का होगा उतना ही लाभप्रद 
होगा । सब रत्नो मे यही एक एसा रत्न है जो कमी अशुम नहीं होता । 
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पहले इस रत्न की गिनती बहुमूल्य रत्नों मे होती थी : परन्तु बाद में यह 
ब्राजील में बहुतायत मेँ पाया गया ओर अब यह अल्पमोली रत्नं मँ गिना 
जाता है इस रत्न के अधिपति गुरु ओर मंगल हे । 


प्लिनी (४) का कहना है कि अगर इस रत्न पर सूर्यं व चन्द्रमा 
की नक्काशी करके धारण किया जाये तो जाद्‌-टोने का असर नहीं होता । 
राज-दरबार मेँ सम्मान मिलता है ओर मुकद्दमे मे सफलता मिलती हे । 
यह रत्न बुरी भावनाओं का दमन करता है । काम-वासना को कम करता 
है ओर अधिक शराब पीने की आदत से ठुटकारा दिलाता दै । स्वामाविक 
है कि जब मनुष्य मेँ कोई बुरी आदत नहीं रहेगी, तो सम्मान मिलेगा ओर 
व्यवसाय में पूर्णं लाम होगा । 


प्राचीन समय के हिब्रू लोगों का कहना है कि इस रत्न को धारण 
करने से दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वह भविष्य को देख सकता है । 
मिख निवासी इस रत्न को कवच या ताबीज के रूप में धारण करते थे । 
उनका विश्वास था कि इस रत्न को पान की शक्ल का बनाकर धारता 
करने के बाद उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता । इससे दीर्घायु होती दै । 


जर्मनी देश के विचार से जो मनुष्य मीन राशि में पैदा हुआ हो 
वह इस रत्न को अँगूढी मेँ धारण करे तो उसको कुलीन ओर सुचरित्र 
पत्नी मिलेमी ओर अगर स्त्री इस रत्न को धारण करे तो उसका विवाहित 
जीवन बहुत सुखद रहेगा । 


मध्यकाल कें लोगों का एसा विश्वास था कि यह रत्न विष, 
व्यक्तिगत भय ओर बीमारी से रक्षा करता है । एेसा कोई कष्ट आने से 
पहले इस रत्न का रंग फीका पड़ जाता हि । इस रत्न को दिल की शक्ल 
का बनाकर भेट के रूपमेंदेने से प्रमी ओर प्रेमिका दोनों को संसार के 
सुखो की प्राप्ति होगी । 

प्राचीन काल से आज तक इस रत्न की एक विशेष मान्यता है 
ओर उस दृष्टिकोण से यह रत्न सब रत्नों से महान है । वह विशेषता 
हे-मनुष्य को लिप्तता से बचाना । मेरा अपना ॐ वर्ष का अनुमव है कि 
जब कभी र्मैने किसी को इस रत्न को धारण करने को कहा, उसने शराब 
पीना छोड़ दिया ओर दूसरी बुरी. आदतों से नफरत करने लगा । यह रत्न. 
धारक को क्रोध, नफरत आदि बुरे कामां से रोकता है । जिससे मानसिक 
शान्ति ओर सन्तोष मिलता है । 


रत्न-प्रदीप 
260 दीप 


डस रत्न को गले मँ धारण करने से मूर्छा रोग सम्बन्धी या नींद 
न आने कं रोग दूर हो जाते हे । सब प्रकार की समस्याओं का हल सुन्दर 
तरीके से निकलता है । किसी प्रकार की चोरी नदीं होती ओर निष्कपट 
मनुष्यो से मित्रता होती है । 


जन्मकाल मेँ अगर मीन राशि किसी कारण अशुभ हो गईदहो तो 
उसमें यह रत्न अति उत्तम है । प्राचीन काल मेँ रोम कं निवासी शराब पीने 
के लिए इस रत्न के बने प्याले ही इस्तेमाल करते थे ताकि वे अधिक 
शराब पीकर बेहोश न हो जायें । 


ङस रत्न को पाउडर कं रूप में शहद के साथ खाने से मानसिक 
शक्ति बढती है, बुद्धि तीव्र होती है ओर जाद्‌ टोने का प्रभाव नहीं होता । 


कालसीडोनी (009५ 7०9) यह अल्पमोली अपारदर्शक रत्न शुक्र, 
गुरु, बुध ओर शनि के आधिपत्य मेँ है । अगर सूर्य मकर राशिकादहोतो 
इस रत्न को धारण करने से ओंख का रोग नहीं होता, रात को भयानक 
स्वप्न नहीं आते । यह रत्न आज से करीब 6000 वर्षं पुराना है ओर उस 
समय के लोग इस रत्न कं दुष्ट ओर बुराई से बचने के लिए धारण करते 
थे । 


मध्यकालीन लोग इस रत्न पर मनुष्य की तस्वीर नक्काशी करके, 
जिसमे मनुष्य अपना दायो हाथ ऊपर उठाये हुए है, कवच के रूप मेँ धारण 
करते थे । उनका एसा विश्वास था कि एेसा करने से मुकददमे मे सफलता 
मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यात्रा मे कोई दुर्घटना नहीं होगी । जिनका 
सूर्य, चन्द्रमा या जन्मलग्न मकर राशि का है ओर उनके पास माणिक्य 
खरीदने की सामर्थ्यं नहीं है उन्हें जीवन मे हर प्रकार कं कष्ट से मुक्त 
रहने कं लिए इस रत्न को धारण करना चाहिए | 





महामृुनय (साधना एवं पिदध। 


डो. रुद्रदेव त्रिपादी 
भला मृत्यु असमय मेँ आ जाए, एसा कौन चाहेगा? लेकिन आने वाली 
| अकाल मृत्यु, रोग व घोर कष्टो का निवारण कौन कर सकता है? 
भगवान भूत भावन सुद्र रूप में संसार का संहार करते है तो शंकर रूप से 
| मनुष्यों को कष्टों का छुटकारा दिलाते है । अकाल मृत्यु की तो क्या मजाल 
साक्षात्‌ मृत्यु भी जिनके सामने थर्रती है, वे है अमृत रूप भगवान महामृत्युंजय 
| अर्थात्‌ मृत्यु को जीतने वालों मे सर्वश्रेष्ठ । इन्हीं भगवान्‌ महामृत्युंजय की साधना 
व सिद्धि का यह परिपूर्णं किन्तु सरल प्रयास निश्चय ही आपको पूर्ण शान्ति 
| देगा । महामृत्युंजय का अमृत सूक्त, कवच व सहस्रनाम सतोत्र इस ग्रन्थ की 
विशिष्ट उपलव्धिर्यो ह । 

एक अक्षर वाले महामृत्युंजय मन्त्र से लेकर एक हजार अक्षर वाले अमोघ 
| मृत्यु विदारक मन्त्रौ का सम्पूर्ण स्वरूप व उनकी साधना का प्रकार आपको अन्य 
कहीं एक स्थान पर देखने को भी नहीं मिलेगा । सब कुठ इतनी सरल शेली मे 
कि आप स्वयं आसानी से कर सकंगे तथा प्रामाणिकता एसी कि मानो किसी 
विद्वान्‌ पण्डित से टी कराया गया हो। 

मानसिक शान्ति, अकाल मृत्यु से वचाव, अचानक होने वाले कष्टो से 
छुटकारा, रोग-शोक का समूल नाश, निरवधि जीवन एवं इच्छा सिद्धि के लिए 
अवश्य पदं ओर प्रयोग मेँ लें । 
नवीन संशोधित संस्करण मूल्य 50 रुपए 


आपकी राजिं भविष्य की ्ाकीं 


(सम्पूर्ण जीवन का राशिफल) 
इस अनुपम पुस्तक मँ केवल नाम के प्रथम अक्षर अनुसार अपनी 
नाम राशि सै किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, शरीर, आकृति, शिक्षा, प्रम, 
विवाह, सन्तान, धन, व्यवसाय, आयु आदि का सरलता से अनुमान लगाया 


जा सकता है। 
अपने विषय पर सर्वप्रथम, प्रामाणिक रचना जिसकी सहायता से 


भविष्य का मार्ग तय करने मे सफलता मिल सकंमी। 



























मूल्य 50 रुपये 


विश्व-विख्यात पामिस्ट 
अमेरिकन विद्वान बेन्हम (छ्षरप्त ^) दारा लिखित 


हस्त रेखाओं 
का गहन अध्ययन 


हिन्दी भाषा मेँ सर्वप्रथम प्रकाशित 
@ संसार मे भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की जितनी भी विधा है इनमे सबसे 
प्रामाणिक एवं सरल विधा है- हस्त रेखाओं का अध्ययन। 
, © रेखाएं सवके हाथ मेँ विद्यमान है, आवश्यकता ठै मात्र. इनके अध्ययन की एवं 
परिपक्व मस्तिष्क की । 
@ आप हस्त विद्या के क्षत्र मे नये जिज्ञासु हो अथवा गहरा अध्ययन किए हो, दोनों 
ही दशाओं मे नयी एवं गोपनीय जानकारी मिलेगी ओर वह भी एेसी, जिसे 
जानकर आप चकित हो उदेगे। 


सतुत स्तक ससार की सर्वश्वैष्ठ 
एवं बेनोड़ पुस्तक मेँ चे एक 


समञ्चाने की दृष्टि से चित्रं की संघ्या 450 







दो भाग मे मूल्य 100 रुपये सजिल्द संस्करण 125 रुपये 


लाल किताब 


मूल सिद्धान्त ओर टोटके 
अनिष्ट-निवारण के उपायो ओर टोटकों की प्रसिद्ध पुस्तक लाल किताब के लिए 


ओपचारिक परिचय की आवश्यकता नी है। जो इसे जानते ह उनका इसके प्रति अट्ट 
विश्वास है। संकट के समय इसके आलोचक भी टोटकों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त । 
हँ ओर चमत्कार देखते है; किन्तु लाल किताब के उपायो ओर यटकों की सटीकता तथा प्रभाव 
भमता का रस्य बहुत कम लोग जानते है । परसतुत रचना मे विदान्‌ लेखक ने लाल किताव 
की मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हृए इसके उपायो ओर टोटकों 


की उपयोगिता सिद्ध की है। इसके अध्ययन दारा टोटकों के प्रयोग का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
पाठक अवश्य ही लाभान्वित हगे। 


मूल्य : 80 रुपये 


इसको पढ़कर आप आश्चर्य चकित हो उठेगे। 





















आव्य त्रिवेणी 
८ क्रो.) 


कीरो की गणना इस शताब्दी के महानतम सिद्धां मे की जाती है। 
कीरो दारा लिखित भाग्य त्रिवेणी नामक पुस्तक की सहायता से आप अपने 
हाथ के आकार तथा उसमें रेखाओं की भाव स्थिति देखकर अपने भाग्य 
को जान सकते है । इस पुस्तक की इति ज्योतिष कं मात्र सामुद्रिक शास्त्र 
नामक अंग की जानकारी देकर ही नहीं हो जाती, साथ मे यह पुस्तक अंक 
योतिष व ज्योतिष सहित जातक को सौर मासो कं अनुसार 12 भागों मे 
विभक्त कर उनके स्वभाव, प्रकृति आदि को भी सम्यक रूपेण रूपायित 
करती हे। 

सामुद्िकशास्त्र, अंक विद्या, ज्योतिषशास्त्र का न कंवल प्रारम्भिक 
वरन्‌ अच्छा ज्ञान प्रप्त हो सकंगा ओर उनके लिए ज्योतिष की यह श्रेष्ठ 
पुस्तक सिद्ध होगी । मूल्य 50 रुपए 


अंकों पे छिपा भविष्य (कीरो ) 
(वि (0.0 लष) 
आपके सम्पूर्णं जीवन का नक्शा 
केवल जन्मतारीख से भविष्य जानने की 
अद्भुत पुस्तक 

इसे पकर आप जान सकेगे कि आपको मूल प्रकृति तथा स्वभाव क्या 
हे ? कोन से वर्षं आपके जीवन में महत्वपूर्णं रहेग, कौन व्यक्ति आपका 
सबसे उपयुक्त जीवन साथी हो सकता है, किन व्यवितियों के साथ मेत्री तथा 
साज्ञेदारी आपके लिए लाभदायक रहेगौ ? कोन से दिन आपके लिए 
भाग्यशाली सिद्ध होगे ? आपक स्वास्थ्य कौ क्या दशा रहेगी ओर आपके 
लिए भविष्य क्या-क्या संभावना लेकर उपस्थित हो सकता हे, आदि 


विचित्र जानकारी पाकर प्रसन्न हो जार्एगे। 
मूल्य 50 रुपए 





ज्योतिष विद्या पर महत्वपूर्ण ग्रथ 


ज्योतिष सर्वस्व 


लेखक- डो. सुरेशचद् मिश्र ज्योतिषाचार्य, एम. ए पौ-एच. डी. 

















ज्योतिष एक सम्पूर्णं शास्र है । शास्त्र का क्रमिक व प्रामाणिक ज्ञान तथा 
व्यावहारिक समन्वय ये दो तत्व मिलकर एक निपुण ज्योतिषी का निर्माण 
करते है । ज्योतिष की आधुनिक जानकारियों से युक्त ओर शास्त्र के प्रायः 
सभी विभागों का उपयोगी ज्ञान देने वाले इस ग्रंथ मेँ जातक, प्रशन, मुहूर्त, 
ताजिक (वष) एवं सिद्धान्त के सभी आवश्यक व लोकोपयोगी पक्षों का विशेष 
सावधानी से विवेचन करिया गया है । 


सरल हिन्दी भाषा में 


इस अनमोल मन्थ मे आप पारगे ? 

7 जन्म पत्र निर्माण के सभी पहलुओं का विस्तृत व सोदाहरण विवेचन, 
ग्रहभाव साधन, दशवर्ग, सुदर्शन, आरूढ, रश्म, अवस्था, इष्ट, कष्ट 
आदि अनेक विषय । 
षड्वर्गं कुंडलियों के विशिष्ट फलित सूत्र । 
वर्षफल के सभी विषय, सहम व हीनांश, पात्यंश दशा सहित । 
मेलापक का सम्पूर्ण विषय एक विशेष आकर्षण । 
प्रश्न शाखा के सभी रहस्य । सिद्धान्त शाखा का प्रवेश द्वार । 
मुहूर्तं विचार, यात्रा व गृह निर्माण पर विशेष सामग्री । . 


भारतीय व अंग्रेजी पद्धातियों का यथावसर निरूपण व तुलनात्मक 
अध्ययन । 


स्वयं पंचांग रचना की विधि । 
प्रायः सभी क्यों ? कैसे ? का समाधान आदि आदि । 
ज्ञान की सुरुचिपूर्ण, सरल व क्रमिक प्रस्तुति । समय की के मांग 
अनुसार । 
ज्योतिष ज्ञान के लिए सम्पूर्णं गौरव प्रथ 


मूल्य 150 रूपये, पृष्ठ संख्या 540 
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पत्र लिखकर वी. पी. से मेगार्ण 





























ग्रन्थ - परिचि 


मानव का सदेव से ही रत्नों के प्रति आकर्षेण रहा है । 
हमारे देनिक जीवन में अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, सुख-समृद्धि 
एवं प्राकृतिक विपत्तियों से बचाव के साथ-साथ शरीर की 
सजावट के लिए भी रत्नों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक के गहन अध्ययन एवं दीर्धकालीन 
अनुभव का सुपरिणाम है । विद्वान लेखक ने अत्यन्त परिश्रम 
से प्राचीन भारतीय ग्रन्थों व आधुनिक नवीन खोजों के आधार 
पर इस ग्रंथ की रचना कौ है-- 


ग्रन्थ के मुख्य आकषेण 


नवरत्न (ए1९६(0ए$) व॒ उपरत्नों (ऽ्ा- 
एर ६005) को जांच परख, ज्योतिष के आइने मे रतन -चुनिए 
रत्नो का चिकित्सा में प्रयोग, देवो शक्ति व बरकत, बहुमूल्य रत्नों का 
बदल (58577) क्या है ? कु रत्न मल्पमोली अवदय, 
परन्तु गणो मे चमत्कारी, विचित्र छन्तु सत्य ! स्वयं परखिए । 


्रन्थ जवाहरात के व्यवसायी बन्धुओं के लिए ॒मा्ग- 
दशक तो है ही, साथ ही ज्योतिष ्रमियो, चिकित्सकों व रत्न 
खरीदने वालों के लिए भी पूरणं सहायक है । 


सक्ष प में, लेखन शेली रोचक, भाषा सरल, एतिहासिक 
व वज्ञानिक आधार इस ग्रन्थ की -महत्त्वपुणं विशेषताएं है । 
बदिया कागज, स्वच्छ छपाई । ` ` 














